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CORRAL 
प्रथमं काण्डम्‌ १. 


अथ स्वर्गवर्गः १. 

यस्थ ज्ञानदयासिन्धोरगाधस्याः 
नघा गुणा; । सेव्यतामक्षयो धीराः 
स श्रिये चासृताय च॥ १॥ 

यस्य भासा जगड्धाति संदेव सचरा- 
चरम्‌। तं नोमि परमात्मानं भक्ताना- 
मभयङ्करम्‌ || १ ॥ जटाटवीगळद्रंगं 
चन्द्रचूडामणि शिवम्‌ । स्पत्वामरकृते; 
कुर्वे भाषां व्याख्यासुधाबुगाम्‌ ॥ २ ॥ 

अन्वय३-हे अनघाः ! भवद्भिः, सः, 
अक्षयः, धाराः, श्रिये, च, अमृताय, च, 


सेव्यताम्‌ | ज्ञानदयासिन्धोः, अगाधस्य, : 


अस्य, ई, अस्ति, गुणाः, च,सन्ति। १॥ 
अर्थः-हे सज्जनो | तुम उस अविनाशी 
ज्ञानदाता गुरुकी भोग और मोक्षकी 


१ थियं राति ददाति । ` रा दाने › 
अस्मात्‌ HRT | धीरा ज्ञानप्रदो WE 
रित्यथः 

अर्थात-ज्ञानके देनेवाले शुरुको 
धीर कहते हें। 
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थ सेवा करो, जो शोख- 
करके संपन्न और दयाकरके पूर्ण तथा 
विषयोंसे विरक्त हैं,ऐसे इन गुरुके पास 
अखण्ड लक्ष्मी और सत्य, शौच, दया, 
क्षमा आदिक गुण हैं ॥ १ ॥ 

अंथमें वक्तव्य विषय दिखळाते हैं:-- 

समाहत्यान्यतन्त्राणि संक्षिप्तः 
मातिसंस्कृतेः । सम्पूर्णमुच्यते वर्गे- 
नामलिड्रानुशासनस ॥ २ ॥ 

अन्वयः-मया,अन्यतन्त्राणि, समा“ 

हत्य, सं्षिसैः,मरतिसंस्कृतैः, वैः,युक्तम्‌, 
नामछिंगानुशासनं.सम्पूर्णम्‌, उच्यते | २॥| 

अर्थः-मैं ब्याडि आदिकोंके नाम- 
लिङ्गानुशासन अथवा सिद्धांतोंका संग्रह 
करके शब्दोंके क्रमानुसार कथन कर- 
नेसे सुशोभित ऐसे थोडे २ शब्दोंके 
TS अर्थात्‌ पृथक्‌ २ प्रकरणाँसे युक्त 
ऐसा शब्द और उनके छिंगॉका स्पष्ट 
रीतिसे बोध करनेवाला कोश परिपूर्णः 
रीतिसे कहता हूँ ॥ २. ॥. 
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अमरकोदाः | 


[ प्रथमकाण्ड- 


>... ० 


इस tad लिंगादिव्यवस्था किस 
प्रकारसे की है वह कहते EI 
प्रायशो रूपभेदेन साहचर्याच्च 
कुत्रचित्‌ | ख्रीपुन$ंसकं ज्ञेयं ताद्व 
शेषविधेः कचित्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-अत्र, प्रायशः, रूपभेदेन, 
खीपुनपुंसक, ज्ञेयम्‌; च कुत्रचित्‌, साहः 
चर्यात्‌, खीपुंनपुसकं ज्ञेयम्‌; कचित्‌, 
तद्विशेषाविधेः, खीपुंनपुंसकं जेयम्‌ ॥३॥ 
अर्थ*-इस ग्रमे बहुत करके 2, 
` आप्‌, विसमे और अनुस्वार इनसे खी 
लिंग, पुँडिग और नपुँसकलिंग जानना, 
जैसे-'पद्माठलया” और ' पद्मा ' यहां 
(आप्‌? होनेसे “पद्मालया? और पद्मा! 
यह खीलिङ्ग हैं | पिनाकोऽजगवं धनुः? 
‘ पिनाकः ” यहांपर विसगे है इससे 
पिनाक? शब्द पुलिङ्ग है | 'अजगवम्‌? 
यहांपर अनुस्वार होनेसे 'अजगव'शब्द 
नपुंसक हे. कहींपर विशेषणमें स्थित 
अथवा सैनामवाचक शब्दम स्थित 
रूपके भेदसे ठिंगोमे भेद होता हैं जे 
सा-'तत्यरो हनुः यहांपर'तः्परः इस वि- 
शेषणका एँछिंगरूप होनेसे उसका विशे- | 
व्य जो'हनुःदाव्द है उसका भी पुँलिंग- | 
हीमें रूप चलता है तथा'कतूःकतेःसेह- | 
पात्र सैवाल्या FOU पुमान(यहां'सा'यह 
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जो सवेनामसंज्ञक शब्द है वह'कुतू! 
शब्दका विशेषण है इससे 'सा' इसका 
बीलिंग होनेसे उसका विशेष्य जो 
Ha शब्द है उसका भी ख्ीलिंग है 
और निश्चित है लिंग जिसका ऐसा शब्द 
समीप उच्चारण करनेसे उसका जो लिंग 
है वही लिंग उस समीप पढे हुए अनि 
श्चितिंगवाले शब्दका जानना, जैसे 
अश्वयुगरिवनी' “भानुः करः? 'वियाद्वि- 
ष्णुपदम्‌? यहांपर अश्वयुज्‌? 'भानु! और 
'वियद्‌? इन अनिश्चितलिंगवाले शब्दोके 
समीप निश्चित लिंगबाले ' अश्विनी! 
ae और ' विष्णुपद” ये शब्द होनेसे 
उनके जो लिंग हैं वे ही लिंग उन अनि 
श्चित लिंगवाले शब्दोंके जानने अथोत्‌ 
“अइवयुज्‌? शब्दका स्लीलिंग, 'भाजु'- 
शब्दका पुँछिंग और 'वियदू' शब्दका 
नपुंसक लिंग है, इस प्रकारसे जानने | 
और कहीं कहींपर उन खी, पुम्‌, 
नपुंसक इनके विशेषरीतिसे कथन करः 
नेसे खीठिंग, Hen और नपुंसकलिंग 
जानना. जैसे भेरी खरी ठुन्दुभिः एमान? 
शोचिः शोचिरुमे Ba ? यहां पर 
भेरी शब्दके समीप ' खरी ? ऐसा 
विशषरीतिसे कथन किया है इसवास्ते 
भेरी! ag शब्द खीठिंग हे और 
“दुन्दुभि? शब्दके समीप ' पुमान्‌? यह 
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कथन करनेसे दुन्दुभि? शब्द पँलिंग है 
ओर THY 'शोचिस्‌’ शब्दोंके समीप 
“उभे छ्लीये? अर्थात्‌ दोनों भी नपुंसक 
यह विशेष कथन करनेसे रोचिस्‌? और 
“शोचिस्‌? ये शब्द नएंसकलिङ्गः हैं, इस 
प्रकारसे सवत्र जानना ॥ ३ ॥ 
भेदाख्यानाय न इन्द्रो नेकशेषो 
न सकर; । कृतोऽत्र भिन्नलिंगाना- 
मञुक्तानां ऋमाहते ॥ ४ ॥ 
अन्वयः-अत्र, अनुक्तानां; 
लिङ्गानां, भेदाख्यानाय, FHA, 
न) तः, क्रमातू, 
सकर्‌ः, न; कतः ॥ ४ ॥ 


भिन्न 

कृतः, 
a 

ऋते, 


अरथ;--इस कोशमें अपने अपने 
घयोयोमें नहीं पढ़े हुए भिन्न २ लिङ्ग 
चाळे शब्दका feats कहनेके अर्थ 
Bre और एकशेष नहीं किया है,जैसे-दि- 
चता'शब्द खीलिङ्ग दै'देवत? शब्द नपुं- 
सक्रलिङ्ग है ओर 'अमर? शब्द पुँछिङ्ग 
है, इन भिन्नभिन्न लिङ्गवारे 'देवता”दै- 
खत? ओर aay शब्दका छिङ्गमेद 
कहनेके अर्थ 'देवतांदैवतामराः? ऐसा 
द्वुन्द्रसमास नहीं किया हे. द्वन्द्डसमास 
'किया जाय तो 'अमर? शब्दका पुँलिङ्ग 
ही 'देवता? और'देवत? इनका हो जाय- 
गा. कारण द्वन्द्व समासमें और तत्युरुष- 
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में परपदका ही लिङ्ग होता है. वह यहां 
पर परपदालिङ्ग जो 'अमर' शब्दका पुँ- 
छिङ्ग हैं सो 'देवता? ओर ‘aaa? शब्द- 
का नहा हानेक वास्ते द्वन्द्व समास नहीं 


| किया ऐसा सर्वत्र जानना. ऐसे ही 


'नभः खं श्रावणो नमाः? यहांपर 'अश्राव- 
णो तु नभसी? ऐसा 'नभसी? इसपका- 
रका एकराष भा नहा किया, यदि*नभा- 
श्व नमश्च नभसी? ऐसा एकशेष करनेसे 
नमसी” यह नपुंसकलिङ्ग शेष रहेमा 
फिर आकाशवाचक 'नभस्‌? शब्द नपु- 
सकलिङ्ग होगा परन्तु श्रावणवाचक 
“नमस्‌? शब्द पुँलिङ्ग है ऐसा नहीं नाना 
जायगा, इस वास्ते 'खं मभः! और 
` आवणो नमाः? ऐसा एथक्‌ २ 'नमस्‌? 
शब्द कहा है, लिङ्गमेद समझनेके लिये 
एकशेष'नमसी? ऐसा नहीं किया, परन्तु 
समान fara तो द्वन्द्वसमास किया ही 
है. जेस-'स्वर्गनाकत्रिदिवत्रिदशालया;' 
“पादा रझम्यध्रिलुयोशाः? यहां पर एक- 

[रुङ्गक हा सब शब्द ह, इसवास्त उनका 
द्वन्द्वसमास किया हे और जिन शब्दोंके 
पयोयशब्द और लिङ्ग स्वतंत्रतासे अन्य 
स्थलॉमें कहे हैं, उससे अन्यत्र जो उस 
मिन्नालिङ्ग शब्दोंका किसी अर्थान्तरके 
अथे कथन करनेके द्वन्द्व्समास 
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अमरकोश; | 


[ प्रथमकाण्ड- 


ee ee 


किया है, जैसे-'विद्याधराप्सरोयक्षरक्षो- 
aaa? मातापितरो पितरो? 
यहांपर 'अप्सरस्‌ शब्द अपने ` पर्या- 
यामे eat बहुष्वप्सरसः स्वर्वेश्या उबे- 
शीमुखा? यहां ही खीलिङ्ग है एसा कहा 
है. उसी ' अप्सरस्‌? शब्दको देवयो- 
fs परिगणनरूप अथेके लिये विद्या- 
घर आदिक गणौमे पठित किया 
और 'विद्याधर' 'अप्सरस? 'यक्ष''रक्षस्‌? 
भान्धरव” किन्नर? इन सब शब्दोंका द्वन्द्व, 
समास किया है, अब यहांपर यद्यपि स- 
वेशब्दोका SSAA होनेसे'विद्याधरा- 
प्सरोयक्षरक्षोगन्धवकिन्नरा:'ऐसा पुँछेङ्ग 
रूप वना है तो भी 'अप्सरस? शब्दका 
अन्यत्र eat बहुध्वप्सरस;? यहांपर 


> 
ट्‌ 


कथन करनेके अनुसार ख्रीलिङ्ग ही हैं 


ऐसा समझना और 'मातापितरौ पित- 
रौ? यहांपर "पितरो? इसमें मातृ” और 
aq? ऐसे दोनों शब्दोंका एकवद्भाव 
किया गया है, इसमें “मातृ? और'पितृ? 
इनमेंसे "पित? इसका शेष रहा है, इस- 
से faq इस शब्दको 'मातू? पितृ? इन 
द्वोनोंका वाचकत्व होनेसे भी. उसके 
अन्तर्गत यद्यपि 'मातृ” यह शब्द हे 
तथापि वह भात? शब्द 'जनवित्री 
प्रसूमीता' इस स्थलमें पर्यायशब्दोक 
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| साथ खीलिङ्ग पठित हे इसवास्ते उस 
'पितरो? इसके अन्तर्गत 'मातू? शब्दका 
खीलिड़ ही है ऐसा जानना | और इस 
कोशमें उन भिन्न भिन्न लिङ्गवाळे 
शब्दोका क्रम छोडके भिन्न २ लिङ्गवाले 
शब्दोम संकर कहिये मिश्रण नहीं किया 
हैं. जैसे-'स्तवः स्तोत्रं स्तुतिनुतिः? 
यहांपर 'स्तव? ऐसा पुँछिङ्ग कहा, फिर 
स्तोत्रं? यह नपुंसकलिंग कहा, फिर 
स्तुति; “नुतिः? वे ख्रीलिङ्ग शब्द कहे 
. स्तुति स्तोत्रः स्तवो नुतिः? ऐसा 
लिगका मिश्रणरूप संकर नहीं किया 
है. ऐसा ही 'जनुजेननजन्मानि जनिरु- 
सत्तिरुद्धव;' यहांपर जनुर्जननजन्मानि? 
ये नपुंसक शब्द कहे, फिर “जानिः” 
safe ये ख्लीलिज् शब्द कहे, फिर 
‘Seay यह पुँछिङ्ग शब्द कहा | इस 
प्रकारसे aaa लिङ्गविषयमें जानना।8।! 


८, रा 1 
दमी AY 


त्रिलिङ्गया त्रिष्विति पद मिथुन 
तु योरिति | निषिद्धलिंग शेषार्थ 
त्वन्ताथादि न पूर्वभाकू ॥ ५ ॥ 

अन्वयः=त्रिलिङ्गयाम्‌, त्रिषु, इति, 


पदम्‌, ज्ञेयम्‌, मिथुने, तु, ` रयोः, इति 
पदम्‌, ज्ञेयम्‌, निषिद्धलिङ्गम्‌, शोषार्थम्‌+ 
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भाषाटीकासमतः | 


C4) 


ज्ञेयम्‌+ त्वन्ताथादि, पूर्वभाकू, न, इति 
ज्ञेयम्‌ || ५ ॥ 
38 TAA जहांपर कोई शब्द 
दीनां feared चलता हो वह'त्रिषु'पेसा 
qe कथन किया है सो जानना, जैसे-- 
“त्रिषु स्फुलिंगोऽम्षिकणः? यहांपर | स्फु- 
तीनों लिंगोमें होता है 
इसवास्ते उस स्फुलिङ्ग'शव्दके समीप 
त्रिषु? यह पद कथन किया हे. ओर 
इन दोनों 
ठिंगोमे कोई वहां 
“द्वयोः ऐसा पद कथन किया है सो 
जानना, जैसे-द्रयोज्वीळकीले? यहांपर 
“ज्वाल” और ' ये दोनों शब्द 
fee और खीठिंग हैं इसवास्ते gay’ 
ऐसा कथन किया है । दयोः ! यह 
केवल द्विशब्दका उपलक्षण हे, अथात्‌ 
किसी भी तरहसे द्वि -शब्दका जहांपर 
प्रयाग होगा वहां खीठिंग और पुँछिंग 
जानना. जैस-'द्विहीन प्रसवे सवेम्‌'ओर 


ary: 
अथ; 


3 
> 
tex शब 


पर खीलिंग ओर पुँछिङ्ग 
शब्द होता हो तो 


काळ. 


“द्वयहीने कुकुन्दरे? इत्यादिक स्थलम | 


द्वि शब्दस aia और aa ऐसा 
अर्थ करनेसे प्रसव--वाचक जितने शब्द 
हैं वे सवे खीलिंग और पँलिंगस रहित 
हैं अर्थात्‌ नपुंसकलिंग हैं और कुकु- 
न्दर-शब्द द्वय-कहिये खीलिंग और 
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पुँछिंग इनसे रहित हे अर्थात्‌ नपुंसक- 
ठिंग है ऐसा जानना.तथा जिस शब्द- 
का जो लिंग निषिद्ध किया हो उसके 
अतिरिक्त बाकी रहा लिंग उस शब्दु- 
का जानना.जसे IAA यहांपर वज्र 
यह शब्द 'अख्नी' कहिये ख्रीलिंग नहीं 
है, इससे aw? शब्दको खीलिंगत्द- 
का निपेध होनेपर वाकी रहे पैलिंग और | 
नपुंसकालेंग इस 'वत्र' शब्दके हैं एसा 
जानना और जहां जिस शब्दके पीठे'तु? 
यह शब्द हो वहां उस तु-शब्दके प्रथम 
जो शब्द हो उसका पयोयवाचक शब्द 
केवल उस तु-शब्दके पीछे पढ़ा हुआ ही 
शब्द होता है, उससे पहला शब्द उस 
ig) के पहले पठित क्यि शब्दका पर्यो- 
यवाचक शब्द नहीं होता है. जंस- 
'नगरीः त्वमरावती' यहांपर 'तु' यह 
जो शब्द पठन किया हे इसके पूर्व 
पठित जो“नगरी'शब्द है उसका . पयो- 
यअर्थवोधक शब्द 'अमरावती? यह है 
इस तु--शब्दके कथन करनेसे “नगरी? ' 
इसका संबंध अमरावती'इसमै होता है 
उस'नगरी' शब्दके प्रथम पाम्त,इन्द्रा- 
णी'शब्दमे नहीं होता है यह“तु!अन्त में 
जिसके है ऐसे नामपदकी व्यवस्था कही 
अब इसी प्रकारसे 'तु' जिसके अन्तम 


iy 
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९६) 


अमरकोठाः | 


[ प्रथमकाए 


है ऐसा लिंगवाचक पद सवेनामसंज्ञक 
वद ओर अव्ययसंज्ञक पद इन पदोंका 
भी संबंध उस तु-शब्दके पीछे पढ़े हुए 
शब्दमै ही होता है,जैसे-'पुंसि त्वन्ताधै:! 
यहां ' पुंसि ? इस लिंगवाचक पदका 
'अन्ताथैः? इस पदमे सबंध हुआ और 
` “तस्य तु प्रिया? यहां 'तस्य'इस सवना- 
- मसंज्ञक पदका तु--शब्दके पीछे पठित 
म्रिया-शब्दमे संबध हुआ और था तु 
पासे” यहांपर ' वा! इस अव्ययसंज्ञक 
पदका तु-शब्दके पीछे पठित ' पुंसे ? 
इसमें सबंध हुआ. इस प्रकारसे सर्वत्र 
तु-शब्दके विषयमै जानना | और इस 
कोशमें जहांपर जिन शब्दोंके प्रथम 
“अथ? यह शब्द हो वहां उस अथ-- 
शब्दके पीछे wea नामपद, लिंगपद, 
सवैनामपद्‌ और अव्ययपद इनका 
संबंध उस अथ-के प्रथम पठित शब्दोमें 
नहीं होता है । उन अथ-शब्दके 
पीछे पठित शब्दोंका सम्बन्ध अथ 
शब्दके पीछे पठित शब्दाम ही होता है 
जैसे-'जवो5थ शीघ्र त्वरितम! यहांपर 
अथ-शन्दके पीछे पठित “शीघ्र ? इस 
नामपदका सम्बन्ध उस अथ-के प्रथम 
थित जब-शब्दमें नहीं होता हे किंतु 
अथ-शब्दके पीछे पठित ' शाम्न ' इस 


नामपदका संबध उस अथ-शब्दके पीछे 
पाठेत ' त्वरितम्‌? ' लघु । ¦ क्षिप्रम्‌ ? 
'अरम्‌? द्वतम्‌! इन शव्दोमें होता है। 
एसे हा 'शस्तं चाथ त्रिषु द्रव्ये’ यहांपर्‌ 
अथ-शब्दके पीछे पठित ' त्रिषु! इस 
लिंगवाचक पदका द्रव्यवाचक पाप, 
पुण्य, सुख आदिक wet संबंध होतो. 


है. उस अथ-के प्रथम पठित ' शस्तं? 


इसमें daa नहीं होता है. अब जहां 
अथ-शब्दके बढटेमे कहीं कहीं अथो= 
शब्द कहा हो वहां भी इसी प्रकारकीः 
व्यवस्था जाननी. जेसे-' अनुक्रोशो 
SHA हसः? यहांपर अथो इस शब्दके 
पीछे पाठित ' हस ' इस नामपदका 
सबंध उनके पीछे पठित ¦ हास ” 
' हास्य ? इन शब्दोमे होता हे. उस 
अथो-शब्दके प्रथम पाठित अनुक्रोशः 
शब्दम नहीं होता है | इस पकारे 
व्यवस्था इस कोशमें की है, सो 
जिज्ञासु जनाको जाननी चाहिये ॥५॥ 
इति परिभाषा ॥ 


स्वरव्ययं स्वगनाकत्रिदिवात्रेद- 
शालयाः।सुरलोको द्योदिवौ दे खि- 
याँ क्लीबे त्रिविष्टपम्‌ ॥ ६ ॥ 
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(१५ © 
स्वाबगः | 


भाषाटीकासमेतः | 


(७) 


जि SS 


स्वर्गके नाम ९-स्वर्‌ १ स्वर्ग २ | 


ame ३ त्रिदिव ४ त्रिदशालय ५ 
सुरलोक ६ द्यो ७ दिव ८ त्रिविष्टप 


३, ॥ all 


अमरा निजेरा देवाखिदशा विठु 
धाः सुराः । सुपर्वाणः सुमनताखि- 
दिंवेशा दिवौकसः ॥ ७॥ आदि- 
तेया दिविषदो लेखा अदितिनम्द- 


नाः । आदित्या ऋभवोऽस्वप्ना | 
अमत्यो अम्गतान्वसः ॥ ८ ॥ | 


art 


बहिंयुखाः क्रतुधु जो गीवाणा दान- 
वारयः । वृन्दारका देवतानि पृसि 
वा देवताः खियामू ॥ ९ ॥ 


देवताओंके नाम २६-अमर १ 
fast २ देव ३ त्रिदश ४ विबुध ५ 
सुर ६ सुपथेन्‌ ७ सुमनस्‌ ८ त्रिदि- 
बेश ९ दिवौकस्‌ १० ॥ ७ ॥ आदि 
तेय ११ दिविषद्‌ १२ लेख १३ 
अदितिनन्दन १४ आदित्य १५ BI 
१६ अस्वप्न १७ अमत्ये १८ असृता- 
FT १९ ॥ ८ ॥ वर्हिंसुख २० कतु- 
भुज २१ गीर्वाण २२ दानवारि 
२३ वृंदारक २४ दैवत २५ 
देवता २६॥ ९ ॥ 


आदित्यविश्ववसवस्ठाषताभा- 
स्वरानिलाः । महाराजिकसाध्याश्च 
रुद्राश्च गणदेदताः ॥ १० ॥ 


गणदेवताआंके नाम ९-आदित्य 
(ane ) १ विश्व (तेरह ) २ वसु 
| ( आठ ) ३ तुषित (छत्तिस) ४ आमा- 
| स्वर ( चौंसठ )५ अनिल ( उनञ्चास ) 
| ६ महाराजिक ( दोसौ बीस )७ साध्य 
(ARE) ८ रुद्र ( ग्यारह ) ९ ॥१०॥ 

विद्याधरा प्सरोयक्षरक्षोगन्धवाकि- 
lam: । पिशाचो शुह्यकः सिद्धो 
| भूतोऽमी देवयोनयः॥ ११॥ 


| देवताओंकी जातिके भेद १०- 
| विद्याधर १ अप्सरस्‌ २ यक्ष २ रक्षस्‌ 
४ गंधवे ५ किन्नर ६ पिशाच ७ 
गुह्यक ८ सिद्ध ९ भूत १०॥ ११ ॥ 


असुरा देत्यदेतेयदनुजेन्द्रारिदा- 
नवाः । शुक्रासिष्या दितिसुताः पूः 
बेदेवाः सुराद्रिषः ॥ १२ ॥ 

देत्याके नाम १०-असुर १ 
दैत्य २ देतेय ३ दनुज 9 इन्द्रारे ५ 
दानव ६ शुक्राशिष्य ७ दितिसुत ८ 
पूवदेव ९ सुरद्विब्‌ १० ॥ १२ ॥ 
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STATATAT: 


[ प्रथमकाण्ड-- 


सर्वज्ञ: सुगतो FET धम्मराज- 
स्तथागतः । समन्तभड्रो भगवा- 
न्मा/जिलोकजिजिनः ॥ १३ ॥ 
षडभिज्ञो दराबलो5डयवादी विना- 
यकः । मुनीन्द्रः श्रीधनः शास्ता 
सु।नेः- 


~ 


यु[द्र्क 


> ~ 
\ है 


नाम १८-सवज्ञ १ सुगत 
धमराज ४ तथागत ५ 
समन्तभद्र ६ भगवत्‌ ७ माराजेत्‌ ८ 
AMAL ९ जिन १० ॥ १३॥ 
षडामज्ञ ११ दशवल १२ agaay- 
हिन्‌ १३ विनायक १४ मुनीन्द्र १५ 
घन १६ शांस्तू १७ मुनि १८ ॥- 
-शाक्यमानिस्ठु यः ॥ १४ ॥ 
स गाक्यासह; सवाथसिद्वः शोद्ो 
दानश्च सः । गोतमश्चाकेबन्धुश्च 
मायादवाखुतश्च सः ॥ १५ ॥ 
शाक्यसिंहके नाम ७-शाक्य- 
साने १॥ १४ ॥ शाक्यसिंह २ सर्वार्थ- 
सिद्ध २ शोद्धोदनि 2 गौतम ५ ad 
बन्धु ६ मायादवासुत ७ ॥ १५ ॥ 
FMA सुरज्येष्ठः परमेष्ठी 
पतामहः । हिरण्यगभों लोकेश 
स्वयभूश्चतुराननः ॥ १६ ॥ धाता- 
ब्जयोनिर्टुहिणो विरिञ्चिः कमलास- 
नः । स्रष्टा प्रजापतिर्वेधा विधाता 
विखसाडिधः ॥ १७ ॥ 


Fa नाम Roma १ 
आत्मभू २ सुरज्येष्ठ ३ परमेष्ठिन्‌ ४ 
पितामह ५ हिरण्यगभ ६ लोकेश ७ 
स्वयम्भू ८ चतुरानन ९ ll १६ ॥ 
धातू १० अव्जयोनि ११ द्ुहिण १२ 
विरिञ्चि १३ कमलासन १४ qe १५ 
प्रजापति १६ वेधस्‌ १७ विधातू १८ 
विश्वसृज्‌ १९ विधि २० ॥ १७ | 

विष्णुनीरायणः कृष्णो वेकुण्ठो 
विष्टरश्रवाः । दामोदरो हृषीकेशः 
केशवो माधवः स्वभूः ॥ १८ ॥ 
देत्यारिः पुण्डरीकाक्षो गोविन्दो 
गरुडध्वजः । पीताम्बरोऽच्युतः 
शाङ्गी विष्वक्सेनो जनाइनः॥१९॥ 
उपेन्द्र इन्द्रावरजश्चक्रपणिश्चतुः- 
भुजः । पझनामो मधुरिपुवासुदे- 
वास्रविक्रमः ॥ २० ॥ देवकीनन्दनः 
शौरिः श्रीपातिः पुरुषोत्तम) बनमाली 
बलिध्वेसी कंसारातिरधोक्षजः ॥ 
॥ २१ ॥ विइ्वम्भरः केंटभजिद्विधुः 
श्रीवत्सलाञ्ञनः ।-- 

विष्णुभगवानके नाम ३९-विष्णु १ 
नारायण २ कृष्ण २ वैकुण्ठ9 विष्टरश्र- 
वसू ५ दामोदर ६ हृषीकेश ७ केशव 
८ माधव ९ स्वभू १० ॥ १८ ॥ 
दैत्यारि ११ पुण्डरीकाक्ष १२ 
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स्वर्गवगः ] 


आाषाटीकासमेलः । 


GS) 


(pe i 


गरुडध्वज १४ पीतांवर 
१५ अच्युत १६ Aled १७ विष्व- 
बसेन १८ जनादेन १९ ॥ १९ ॥ 
उपेन्द्र २० इन्द्रावरज २ १चक्रपाणे २ 

चतुर्युज २३ पद्मनाभ २४ मधुरिपु२५ 
बासुदेव २६ त्रिविक्रम २७ ॥ २०॥ 
८शौरिन्‌ २९श्रीपाति ३० 
पुरुषोत्तम ३१ वनमालिन्‌ ३२बलिः्वं- 
सिन्‌ ३३ कंसाराति ३४ अधोक्षज २५ 
॥ २१ ॥ विश्वमर २६ केटमाजेत्‌२७ 
विधु ३८ श्रावत्सळाञ्छन २९ ॥- 


गोविन्द १३ 


२ 
\ 


= व्‌ (oS दन? 
देवकानन्दन२ 


वसुदेवो$स्य जनक; स एवान- 
कहुन्दुमि! ॥ २२ ॥ 

वसुदेवजीके नाम २-वसुदेव १ 
आनकदुन्दुभि २॥ २२॥ 

बळभद्रः प्रलब्बघी बलदवो$- 
च्युताश्रजः । रेवतीरमणो रामः 
कामपालो हलायुधः ॥२३ ॥ नी छां- 


बरो रोहिणयस्तालांको मुसली 
इली । संकर्षणः सीरपाणिः 
कालिन्दीमेदनो बलः ॥ २४ ॥ 


बलदेवजीके नाम १७-बलभद्र १ 
प्रलम्बघ २ बळदेव २ अच्युताग्रज ४ 
रेवतीरमण ५ राम ६ कामपाल ७ 
हलायुध ८ ॥ २३ ॥ नीलांबर ९ 


रोहिणय १० ताळांक ११ Baler १२ 
हलिन्‌ १३ संकषण १४ सीरपाणि १५ 
कालिन्दीमेदन १६ बल १७ ॥२४ || 


मदनो मन्मथो मारः भद्युम्रो 
मीनकेतनः | कन्दर्पो दपकोऽनंगः 
कामः पञ्चशरः स्मरः ॥ २५ ॥ 
शम्बरारिमनसिजःकुसुमेषुरनन्‍्यज 
पुष्पधन्वा रतिपतिर्मकरध्वज आ- 
त्मभूः ॥ २६॥ बह्मसूक्रप्यकेतुः- 

कामदेवके नाम २१-मदन १ 
मन्मथ २ मार ३ प्रद्युम्न 2 मीनकेतन 
८ कन्दप ६ दपक ७ अनंग ८ काम 
९ पञ्चशर १० स्मर ११॥ २७ || 
शम्बरारि १२ मनसिज १३ कुसुमपु 
१४ अनन्यज १५ पुप्पधन्वन्‌ १६ 
रतिपति १७ मकरध्वज १८ आत्मभू 
१९॥ २६ ॥ ब्रह्म २० ऋष्यः 
केतु २१ ॥- 
-स्यादनिरुद उषापातिः 1- 

निरुद्धके नाम २-अनिरुद्ध १ 


ति २॥- 
लक्ष्मीः पद्माठया पद्मा कमला 
श्रीहरिप्रिया ॥ २७ ॥ 


लक्ष्मीजीके नाम ६-लक्ष्मी १ 
पद्मालया २ पद्मा ३ कमला 9 श्री ५. 
हरिप्रिया ६ || २७॥ 
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(१०) 


अमरकोश; | 


[ प्रथमकाण्ड-- 


शंखो रक्ष्मीपतेः पाञ्चजन्य- 
विष्णुमगवानके शंखका नाम १- 
पाञ्चजन्य १ ॥- 
-श्वक्कं सुदशनम्‌ | 
विष्णुभगवानूके चक्रका नाम १- 
सुदर्शन १ || 
कोमोद्की गदा- 
विष्णुभगवानकी ग्रदाका नाम १ 
काँ 
-खड्गो नन्दकः- 
विष्णुके खङ्गका नाम१--नन्दक १ ॥-- 
-कोस्तुभो मणिः ॥ २८ ॥ 
विष्णुकी मणिका नाम १--कोस्तुभ 
5 ॥ २८ || 
_ गरुत्मान्गरुडस्ताक्ष्यों वेनतेयः 
खगेश्वरः । नागान्तको विष्णुरथः 
सुपर्णः पन्नगाशनः ॥ २९॥ 
गरुडजीके नाम ९-गरुत्मत्‌ १ 
गरुड २ ताक्ष्य ३ वैनतेय ४ खगेश्वर ५ 
नागान्तक ६ विष्णुरथ ७ सुपर्ण ८ 
पन्नगाशन ९॥ २९ ॥ 
झाम्भुरीदः पशुपतिः शिवः 
शली महेश्वरः | इश्वरः शर्व ईशानः 
झङ्ककरश्चन्द्रशेखरः॥ o ॥ भूतेशः 
LaLa aN 
खण्डपरञ्ुरिरीशो गिरिशो मृडः। 


मृत्युञ्जयः कृत्तिवासाः पिनाकी 
प्रमथाधिपः ॥ ३१ ॥ उम्र; कृपदी 
श्रीकण्ठः शितिकण्ठः कपालभृत्‌ । 
वामदेवो महादेवो विरुपाक्षाक्षिलो- 
चनः ॥ ३२ ॥ कशानुरेताः aay 


| वूर्जटिनीहलोहितः । हरः स्मरहरो 
भरगस्ऽ्यस्बकस्निपुरान्तकः ॥ ३३॥ 
गङ्गाधरोंऽधक रिपुः क्रपुष्बसी 


वृषध्वजः ॥ व्योमकेशो भवों भीमः 
स्थाणू रुद्र उमापातिः ॥ ३४ ॥ 


[a 


शिवजीके नाम 


° 
इश २ 


२८-शम्मु १ 
पशुपति ३ शिव ४ शूलिन्‌, ५ 
महेश्वर ६ ईश्वर ७ Ta ८ ईशान ९ 
शंकर १० चन्द्रशेखर ११ ॥ ३० | 
भूतेश १२ खण्डपरशु १३ गिरीश 
१४ गिरिश १५ मूड १६ मृत्युञ्जय 
१७ क्रत्तिवासस्‌ १८ पिनाकिंन्‌ १९ 
प्रमथाधिप २० ॥ ३१ | उग्र २१ 
कपर्दिन्‌ २२ श्रीकण्ठ २३ शितिकण्ठ 
२४ कपालभृत्‌ २५ वामदैब २६ 
महादेव २७ विरूपाक्ष २८ त्रिलोचन 
२९ ॥ ३२ ॥ कृशानुरेतस्‌ ३० सर्वज्ञ 
३१ धूजेटि ३२ नीललोहित ३३ हर 
३४ स्मरहर २५ भर्ग २६यम्बक ३७ 
त्रिपुरान्तक ३८ ॥३३॥ गंगाधर ३९ 
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स्वर्गवर्गः ] आषाटीकासमेतः। (११) 


अन्धकरिपु ४० क्रतुव्वंसिन्‌ ४१ वृष- | लघिमा तथा । प्रातिः प्राकाम्यमी- 
ध्वज ४२ व्योमकेश ४३ भव ४४ | शिल वरित्व चाष्टसिद्वयः ॥” 


भीम ४५ स्थाणु ४६ रुद्र ४७ उमा- | | ऐश्वर्यके मेद ८-अणिमन्‌ १ महि- 
पति ४८ ॥ ३४ ॥ मन्‌ २ गरिमन्‌ ३ लाघिमन्‌ ४ प्राप्ति 
कपदोऽस्य जटाजूट:-- ५ प्राकाम्य ६ ईशित्व ७ वशित्व ८ ॥ 
शिवजीके जटाजूटका नाम १ उमा कात्यायनी गौरी काढी है- 
eh | मवतीश्वरी ॥३६॥ शिवा भवानी 
_ पिनाकोऽजगवं धनु; | | इद्राणी शवौणी स्वेमङ्गला | अप- 
शिवजीके धनुषके नाम २-पिनाक | of पार्वती दुगी मृडानी चण्डिका- 
आब 10:95 ४ म्बिका ॥ ३७ ॥ 
प्रमथा; स्युः पारिषदा- “ आया दाक्षायणी चेव गिरि 


शिवजीके पार्षदोंके नाम २-प्रमथ | मेनकात्मजा WV 
१ पारिषद २ ॥- | पावेतीके नाम २१-उमा १ 
-आह्वीस्याद्यास्ठु मातरः ॥३५॥ | कात्यायनी २ गोरी ३ काळी ४ दम 


| & ‘5; 3 शवा 

' ज्ञाह्मी माहेश्वरी चेव कोमारी TS श्वरा ॥ ३६॥ शिवा ७ 

` वेष्णवा तथा । वाराह। चतथन्द्रा | भवानां ८ रुद्राणी ९ शर्वाणी १० 

णी चामुण्डा सप्त मातरः ॥” सर्वमगछा ११ अपर्णा १२ पावेती१ ३ 

ति आहि शाक्तियोके ' दगो १४ मृडानी १% चण्डिका १६ 

wal Si eS अम्बिका १७ ॥ ३७ ॥ आया १८ 
वृष्णः 

वा SIRES CEE दाक्षायणी १९ गिरिजा २० मंनका- 

४ वाराही ५ इन्द्राणी ६ चामुण्डा | 


त्मजा २१ ॥ 

७ || २५ ॥ ~ शो वि = गणाः 
विभति विनायको बिघ्रराजद्वमातुरगणा 
ee घिपाः | अप्येकदन्तहेरम्वलम्बोदर- 

writs नाम ३-विभूति १ भूति | गजञाननाः ॥ ३८ ॥ 

२ ण्य डोल गणेशके नाम ८-विनायक १ विश्न- 
-माणिमादेकमष्टधा | “राज २ ट्रेमातुर ३ गणाविप ४ एकदन्त 


“अणिमा महिमा चैव गरिमा / ५देरम्ब६लम्बोदर ७ गजानन८। ct 
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(१२) 


टं 
अमरकाठाः | 


[ प्रथमकाण्ड-- 


IN I RL I PT र 


कात्तिकेयो महासनः शरजन्मा 
सुडाननः । पार्वतानन्दनः स्कन्दः 
सनानीरमिभूगुह६ ॥ ३९ ॥ 
बाहुळेयस्तारकजिद्विशाखः शिखि 
वाहनः । षाण्मातुरः शक्तिधरः 
कुमारः AMAT: ॥ ४० ॥ 
स्वामिकातिकेयके नाम १७- 
कार्तिकेय १ महासेन २ शरजन्मत्‌ ३ 
षडानन ४ पावेतीनन्दन ५ स्कन्द ६ 
सेनानी ७ अभिभू ८ गुह ९ ॥२९॥ 
बाहुलेय १० तारकजित्‌ ११ विशाख 
१२ शिखिवाहन १३ पाण्मालुर १४ 
शक्तिधर १५ कुमार १६ क्रौञ्चदारण 
१७ ॥ ४० | 
इन्द्रो मरुत्वान मघवा विडोजाः 
पाकशासनः। वृद्धश्रवाः शुनासीरः 
पुरुहूतः पुरंदरः ४१॥जिष्णुर्ळेखषं - 
भः शक्रः झतमन्युर्दिवस्पातिः। सु- 
जामा गोत्रभिद्रज्जी वासवो वृत्रहा 
वृषा॥४२॥वास्तोष्पातिः सुरपतिर्ब- 
लारातिः शचीपतिः । जम्भभेदी 
हरिहयः स्वाराण्नसुचिसूदनः।४३॥ 
संक्रन्दनो दुझ्च्यवनस्तुराषाण्मेघः 
वाहनः | आखण्डलः सहस्राक्ष 
आऋषु॒क्षा- 
इन्द्रके नाम ३५-इन्द्र १ मरुत्वत्‌ 
२ मघवन्‌ ३ बिडौजस्‌ ४ पाकशा- 


सन ५ वृद्धश्रवस्‌ ५ शुनासीर ७ पुरु- 
हूत ८ पुरन्दर ९ ॥४१॥ जिष्णुः १० 
लेखषभ ११ शक्र १२ शतमन्यु १३ 
दिवस्पति १४ सुत्रामन्‌ १५ गोत्रभिद्‌ 
१६ वज्रिन्‌ १७ वासव १ ८वृत्रहन १९ 
वृषन्‌ २० ॥ ४२ ॥ वास्तोष्पति 
२१ सुरपति २२ बछाराति २३ शची- 
पति २४ जम्भभदिन्‌ २५ हरिहय २६ 
स्वाराज्‌ २७ नमुचिसूदन २८॥ ४ ३॥ 
संक्रन्दन २९, दुश्च्यवन ३० तुरासाह 
३१ मेघवाहन २२ आखण्डल ३३ 
सहस्राक्ष ३४ ऋभुक्षिन्‌ ३५ ॥- 
--स्तस्य तु प्रिया ॥ ४४ ॥ 
पुलोमजा शचीन्द्र।ाणी- 
इन्द्राणीके नाम २- ॥४४॥ पुरो- 
मजा १ शचो २ इन्द्राणी २- 
“नगरी त्वमरावती | 
इन्द्रपुरीका नाम १-अमरावती १॥ 
हय उच्चेःश्रवाः- 
इन्द्रके घोड़ेका नाम १-उचैःश्रवस्‌ १॥-- 
-सूतो माततलि- 
इन्द्रके साराथेका नाम १-मातलि १॥-- 
-नन्दनं वनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
sah बगीचेका नाम १-नन्दन 
१॥ eal 
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स्वर्गवर्गः ] भाषाटीकासमेतः | (१३) 
EY 
स्थात्पासादों वेजयंतो-- मंदाकिनी वियहड्रा स्पणदी 

इन्द्रके घवरहरको नाम १-वंजयन्त ९ ॥ सुरदीधिका \ 

नजयत, पाक्शासान, \ स्वर्गगंगाके नाम ४-नमन्दाकिनी र्‌ 


इन्द्रके पुत्रके नाम २--जयन्त १ कना र en पर 
पाकशासाने २॥ 

ऐरावतोऽश्रमातङ्गेरावणा भ्रयु- 
वल्लमा; ॥ ४६ ॥ BUST ॥ ४९ ॥ 

ah हाथीके नाम ४-ऐरावत | सुमेरुपवेतके नाम५-मेरु १सुमेरु २ 
१ अअमातंग २ ऐरावण ३ अभ्रसुव- | हेमाद्रि ३ रत्नसानु ४ सुरालब५॥४९॥ 


MU 13: पञ्चते देवतरवो मन्दारः पारिजा- 
हादिना वज़मखा स्यात्छालरा | तकः । संतानः कल्पवृक्षश्च पुंसि वा 

PIER TN al Tie वरू श- हरिचन्दनम्‌ ॥ ५० ॥ 

wat दम्मोठिरशनिदयो:॥ ४७ ॥ sae नाम “५ मदार ९ 
Th नाम १०--हादिना १ वज्ञ | ८ दस 

२ कुलिश १ Ret ४ पावि ५ शत- 2 Po 

कोटि ६ सरु ७ wa ८ TANS ९, | Tera Ise ॥ 

अशनि १० ॥ ४७॥ सनत्कुमारो वेधात्रः- 
व्योमयान बिमानोऽस्री- सनत्कुमारके नाम २-सनत्कुमार 
विमानके नाम २--व्योमयान १ | १ वैधात्र २॥- 

विमान २॥- -स्वंवैद्यावश्चिनीछुतो । नासः 


® ५ * ~ NY 
STE सुरषयः | x त्यावश्चिनो दख्रावाश्रिनेयो च 
सुरत्रईषियांके नाम-नारद आदि ॥ 


ताबुभौ ॥ ५१ ॥ 


येरुः सुमेरुहेमाद्री रव्नसाषु 


स्पात्सुधर्मा देवसभा- 0 1: eee 
देवसभाके a २८सुबगीर १ |. मनि हमाल नाम ६-स्ववेद्य १ 
देवसभा २॥- अश्विनीसुत २ नासत्य ३ अश्रिन्‌ ४ 


-पीयूपममरूत सुधा ॥ ४८॥ | दस ५ जाखिनेय ६ ॥ ५१ ॥ 
अमृतके नाम ३-पीयूष १ अमृत | खियां बहुष्वप्सरसः स्ववँश्या 
२ सुधा ३॥ ४४ Il उवेशीमुखा; | 
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( १४ ) 


अमरकोळाः | 


[ प्रथमकाण्ड-- 


“क 


अप्सराओंके नाम २-अप्सरसू १ 
स्वर्वेश्या २॥ वे उवेशी आदिक अप्स- 
राएँ हैं ॥ 
हाहाहूहूश्रेवमाद्या गन्धर्वा खिदि- 
सामू ॥ ५२ ॥ 
गन्धवाक नाम २-हाहा १ हूहू २ 
आदि देवोके गवेये हैं ॥ ५२ ॥ 


a 


alata वह्निवीतिहोत्रो 
धनञ्जयः । कृपीट्योनिज्वेलनों 


जातवेदास्तबूनपात्‌ ॥ ५३ ॥ वहैः 
शुष्मा कृष्णवत्मा शोचिष्केश उष- 
बुधः | आश्रयाशो बृहद्भानुः कृशा- 
नुः पावकोऽरलः ॥ ५४ ॥ रोहि- 
ताश्वो वायुसखः शिखावानाशुशु- 
aim: ॥ हिरण्यरेता हुतमुग्दहनो 
इव्यबाहनः॥ ५५ ॥ सप्ताचिद- 
सुनाः शुक्श्चित्रभानर्विभावसु) । 
शुचिरापितत- 
अथिके नाम २४-आग्नि १ वैश्वानर 
२ वह्नि ३ वीतिहोत्र ४ धनञ्जय ५ 
क्रपीटयोनि ६ ज्वलन ७ जातवेदस्‌ 
८ तनूनपात्‌ ९ ॥ ५३ ॥ बहिस्‌ १० 
शुष्मन्‌ ११ कृष्णवर्त्मन्‌ १२ शोचि- 
व्केशा १३ उपर्बुध १४ आश्रयाश १५ 
बृहद्भानु १६ कृशानु १७ पावक १८ 
अनल १९ ॥ ५४ ॥ रो (छो) 


हिताश्च २० वायुसख २१ शिखावत्‌ 


२ आशुशुक्षणि २३ हिरण्यरेतस्‌ २४ 
१७ || ५५ ॥ सप्ताचिस्‌ २८ दसुनस्‌ 
२९ शुक्र २० चित्रभानु २१ विभा- 


हुतभुज्‌ २% दहन २६ हव्यवाहन 


-मोवस्तु वाडवो ATA ASE 

वडवानळके नाम २-ओंवे १ Aa 
२ वडवानळ ३ ॥ ५६ ll 

वहेटरैयोज्बीलकीलावाचिहतिः 


~ 


राखा Waals | 

अस्िकी ज्वाळाके नाम ५-ज्वाल 
१ कील २ अचिसू ३ हेति 2 
शिखा ५ ॥ 


~ 


त्रिषु स्फुिगोऽग्रिकणः- 

चिनगारीके नाम २-स्फुलिंग १ 
अस्चिकण २॥- 

-संतापः संज्वरः समो ॥ ५७॥ 

संतापके नाम २-सन्ताप १ 
सञ्ञ्बर २ || ५७ Il 

धमेराजः पितूर्पात; समवर्ती 
परेतराट्‌ । कृतान्तो यमुनाश्राता 
AAA यप्रराड्यमः ॥ ९८ ॥ 
कालो दण्डधरः श्राद्वदेवी वेव- 
स्वतोऽन्तक्‌ः 1 
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भाषाटीकासमेतः | 


(१५) 


यमराजके नाम १४-धमेराज १ 
पितृपति २ समवार्तेन्‌ ३ परेतराज़ू ४ 
कृतान्त ५ AAMT ६ शमन ७ यम- 
राजू ८ थम ९।५८॥काल १० दण्ड- | 
धर ११ श्राद्धदेव १२ वेवस्वत 
अन्तक १४ || 

राक्षसः कोणपः ऋव्यात्‌ क्र 
व्यादाऽन्नप आशरः ॥ ६&९ ॥ 
राजिवरो रात्रिचरः कुरो निकपा- 
ह्मजः ! 


तो यातुरक्षती ॥ ६०॥ | 


ae 
3 
is 


Ly 
याहुधान; पुण्यजनो नेक् | 


2 क्रव्याद्‌ २ ऋव्साद 
६।।५९॥रात्रिश्चर ७ राजिचर ८ कबुर | 
निकप्रात्मज १० यातुधात १ १ पुण्य-्‌ | 
जन १२ नक्रत १३ याछु १४ रः 
१५ ॥ ६० ll 
प्रचेतो वरुणः पाशी याइसां 
पात्रप्पात्‌ः | 


बरुणके नाम ५--परचेतस्‌ वरुण २ | 
| 


(ट 
2 


वाशिन्‌ ३ यादसाम्पति ४ अप्पति ५॥ | 
श्वसनः स्पशेनो वायुमीतरिश्वा 
सदागतिः ॥ ६१ ॥ पृषदश्वो गन्धः 
Hel गन्धवाहानिलाझुगाः । समीरः 
मारुतमरुजगत्ाणसमीरणाः । ' 


हट 


| वायु ३मातारेश्चन्‌४सदागति ' 


। 6 TERT 


॥ ६२ ॥ नभस्वद्वातपवनपवमान- 
प्रमञ्जनाः ॥ 
वायुके नाम २०-श्वसन १ स्पर्शन २ 
॥६१॥ 
एपदश्व ६ गन्धवह ७ गन्धवाह ८आनेल 
> आशुग १० समार ११ मारुत १२ 
रुत्‌ १३ जगत्प्राण १४ समारण १५ 
॥६२॥ नमस्वत्‌ १६ वात १७ पवन 
१८ पवमान १९ प्रभञ्जन २० | 


प्राणोऽपानः समानश्चोदानव्यानो 


, |च वायवः ॥ ६३ ॥ शरारस्था 
राक्षसाक नाम ९५--राक्षस १कॉणप | > 


AAT ATA | ` 


१॥ 
१॥ 


हृदयके वायुका नाम १-प्राण 
गुडाके वायुका नाम १-अपान 
नाभिके वायुका नाम १-समान १॥ 
कण्ठके वायुका नाम १-उदान १॥ 
सब शारीरम फिरनेवाळे वायुका नाम 
१--्यान १॥ ६३ ॥- 

-रंहस्तरसी छु रयः 
जवो 

वेगक नाम ५-रंइस्‌ १ तरस्‌ २ 
रय ३ स्यद्‌ ४ जव ७- 

- ऽय्‌ शीघ्र त्वरितं लघु क्षिप्रमरं 
FAN ६४ ॥ सत्वरं AIS तृणः 
मबिलम्बितमाञु च | 


स्यः 
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[ प्रथमकाण्ड- 


शीप्रताके नाम ११-शीत्र १ | कुबेररूयरम्बकसखो यक्षराठरू 


त्वारेत २ लघु ३ क्षिप् ४ अर ५ द्रुत 
६ ॥ ६४ ॥ सत्वर ७ चपल ८ तूर्ण 
९ अविलंबित १० आशु १९ | 

सततानारताश्रान्तसंतताविरता- 
निशम्‌ ॥ ६५ ॥ नित्यानवरता- 
जम्नमप्य- 

निरन्तरके नाम ९-सतत १ अना- 
रत २ अश्रान्त ३ सन्तत ४ अविरत ५ 
अनिश ६ ॥ ६५ ॥ नित्य ७ अनव- 
रत ८ अजस ९ ॥-- 


Teese । मनुष्यधमा धनदो 
राजराजो धनाधिपः ॥ ६८ ॥ 
किन्नरेशो वेश्रवणः पौरस्त्यो नरः 
बाहन; । यक्षैकपिङ्गेछविलक्री दपुण्य” 
जनेशवराः ॥ ६९ ॥ 

` कुवेरके नाम १७-कुवेर १ व्यम्बक« 
सख २ यक्षराजू ३ गुह्यकेश्वर ४ मनु” 
व्यधमन्‌ ५ धनद ६ राजराज ७ धना- 
धिप ८ ॥ ६८॥ किन्नरेश ९ वैश्रवण 
१० पौलस्त्य ११ नरवाहन १२ यक्ष 


~-यातिशयो भरः । अतिवेल- | १३ एकापंग १४ ऐलविल १५ श्रीद 


'ृशात्यर्थातिमात्रोद्राढनिभेरस्‌ । 


॥ ६६ ॥ जु 


गाढबाढरढानि च । 
वारंवारके नाम १४-अतिशय १ 
भर २ अतिवेल ३ भृश ४ अत्यर्थ ५ 
अतिमात्र ६ उद्ाढ७ निर्भर ८॥६६॥ 
तीत्र ९ एकान्त १० नितान्त ११ 
गाढ १२ बाढ १३ zz १४ ॥ 
कोवे शीघ्रायसच्ते स्यात्रिष्वेषां 
सत्त्वगांने यत्‌ ॥ ६७॥ 
` अद्रव्यवाची शीत्र आदि शब्द नपु- 
सक ढिङ्गम होते हैं और द्रव्यवाची 


तीनों छिंगामें होते हैं || ६७ ॥ 


१६ पुण्यजनेश्वर १७ ॥ ६९ || 
अस्योद्यानं चेत्ररथस- 
कुबेरके बगीचेका नाम १-चेत्ररथ्र|- 
-पुत्रस्ठु नलकूबरः । 
कुवेरके पुत्रका नाम १-नळकूबर १] 
कैलासस्थान- 
SAH स्थानका नाम १-कैलास १) 
-मछका पू- 
कुवेरकी पुरीका नाम १-अछका १।-- 
विमानं तु पुष्पकम्‌ ॥ ७०॥ 
कुबेरके विमानका नाम १-षुष्पक 
-९ ॥ ७० || 
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दिग्वर्गः ] भाषाटीकासमेतः । ( १७ ) 


स्यात्किन्नरः किम्पुरुषस्तुरङ्ग- | अनेत१०सुरवत्मन्‌ ११ ख १२ ॥१॥ 


वदनो AG? | वियत्‌ १३ विष्णुपद १४ आकाश 
किन्नरोंक नाम ४--किन्नर १५ विहायस्‌ १६ विहायस १७ नाक 
किम्पुरुष २ तुरगवदन २ मयु ४ राई ९३५॥३॥ 


[नाधना शवाध-- 
खजानेके नाम २-निधि 
सवायि २ ॥- 
मद; पद्मशद्लादया es ॥७१॥ 
खजानेके भेद- पद्म, शङ्ख 
इत्यादि ॥ ७१ ॥ 
ald स्वगवगः | १ ॥ 


इति व्योमवर्गः ॥ २ ॥ 
अथ दिग्वर्गः ३. 
दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशा- 
| श्व हरितश्च ताः । 
| दिशाजक नाम %-दिश्‌ १ 
ककुभ्‌ २ काठा ३ आद्या ४ हरित"! 
ras sea lee ` | प्राच्यवाचीप्रतीच्यस्ताः एूवे- 
अथ व्योमवर्गः २. | दक्षिणपश्चिमाः ॥ १ ॥ उत्तरा- 
योदिवौ दे est व्योम | दिशदीची स्याद्‌- 
पुष्करमस्बरस्‌ । नभोऽन्तारिक्ष पूवे दिशाका नाम १-प्राचां १ | 
गगनमनन्त सुरवत्म खसू ॥ १ ॥ | दाक्षण दशाका नाम ९-अवाचा १ | 
AZ IS वा तु पुस्याकाइ- पाश्चिमादेशाका नाम १-प्रतीची १ ॥१॥ 
पयसी । विहायसोऽपि नाको- | उत्तरदिशाका नाम १-उदीची । १। 
आपं BUY स्यात्तदव्ययस्‌ ॥ २ ॥ दिश्य तु त्रिषु दिग्भवे । 
आकाशके नाम १९-द्यो १ दिव्‌ | दिशोत्पन्नवस्तुका नाम १-दिश्य १ | 
अश्र ३ व्योमन्‌ ४ पुष्कर ५ अम्वर | इन्द्रो वाहैः पितृपातिर्नेऋतो 
नभस्‌ ७ अन्तरिक्ष ८ गगन ९ | वरुणो मरुत्‌ ॥ २॥ कुबेर ईश; 
पतयः पूर्वादीनां दिशां क्रमात्‌ । 
पूर्वं दिशाके स्वामीका नाम-इन्द्र 
१ । अभिकोणके स्वामीका नाम-वहि 
१ | दक्षिणदिशाके स्वामीका नाम- 
यमराज १ । नैर्कत्य कोणके स्वामीका 


x 
६ 


१ “ पद्यो$खियां महापद्मः शङ्खो 
मकरकच्छपौ | सझुङुन्दकुदनीलाश्च 
खवश्च निधयो नव ॥'इति शब्द्राणवः। 
भाषा:-पक १ महापद्म २ शख २ मकर 
४ कच्छप ५ मुकुन्द ६ कुन्द ७ नील 
८ खन्ने ९ यह नौ खजानेके भेद हैं । 

२ 
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[ प्रथमकाण्ड-- 


(१८) अमरकाशः 
Soha श्चिमदिशाके च ~ = 2 छि ~ ० Ce EA पे) ez 
नाम-नेक्रत १ । पश्चिमदिशाः क्वीबाव्ययं त्वपदिश दिशोर्मध्ये 


स्वामीका नाम-वरुण १ । वायुः 
कोणके स्वामीका नाम-पवन १॥ २॥ 
उत्तर दिशाके स्वामीका नाम-कुबेर 
१ । इशान कोणके स्वामीका नाम: 
ईश १। 
ऐरावतः पुण्डरीको वामनः कुसु- 
दोऽञ्जनः ॥ ३ ॥ पुष्पदन्तः सावे- 
भामः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः 
पूवे दिशाके हस्तीका नाम-ऐरा- 
बत १ । अझिकोणके हस्तीका नाम- 
पुण्डरीक २ । दक्षिण दिशाके हस्तीका 
नाम-वामन ३ । नैऋत कोणके 
हस्तीका नाम-कुमुद ४ | पश्चिम 
दिशाके हस्तीका नाम-अज्ञन ५ | 
॥ ३ ॥ वायु कोणके हस्तीका नाम- 
पुष्पदन्त ६ | उत्तरदिशाके हस्तीका 
नाम-सार्वभीम ७ । ईशान कोणके 
हस्तीका नाम-सुप्रतीक ८ | 
- करिण्योऽश्रमुकपिलापिङ्गानु- 
पमाः क्रमात्‌ ॥ ४ ॥ ताम्रकणीं 
शुभ्रदन्ती चाङ्गना चाञ्जनावती | 
ऊपर छिखे हुए ऐरावत आदि आठ 
हस्तियोंकी हाथिनियाके कमसे नाम- 
अश्रु १ कपिला २ पिंगला ३ अनु- 
पमा 2 ॥ ४ ॥ ताम्रकणी ५ शुअ- 
दुन्ती ६ अंगना ७ अञ्जनावती ८। 


विदिक्‌ खियाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
aa आदि कोणके नाम २-अप- 
दिश १ विदेश २ ॥ ५ Il 
अभ्यन्तरं खन्तराछ- 
बीचभागके नाम २-अभ्यंतर १ 
अन्तराल २ |- 
-चक्रवालं तु मण्डलम्‌ । 
गोलाकार समूहके नाम २-चक्र- 
वाळ १ मण्डल २ | 
अन्नं मेघो वारिवाहः स्तनयित्बु- 
AY iN 
बलाहकः ॥ ६ ॥ धाराधरो जलध- 
रस्तडित्वान्वारिदोड्म्बुभत्‌ । घन- 
जीमूतसुदिरजलसुग्धूमयोनयः॥७॥ 
बादलके नाम १५-अश्र १ मेघ २ 
वारिवाह ३ स्तनवित्नु ४ बलाहक ५ 
॥ धाराधर ६ जळधर ७ तडि 
त्वत्‌ ८ वारिद ९ अम्बुभृत्‌ १० घन 
११ जीमूत १२ सुदिर १३ जलमुच्‌ 
१४ धूमयोनि १५ || ७ ll 
कादम्बिनी मेघमाला- 
मेघपंक्तिक नाम २-कादम्बिनी १ 
मेघमाला २ ॥- 
त्रिषु मेघभवेऽञ्रियम्‌ | 
मेघोत्पन्न वस्तुका नाम १-अश्रिम १ 


ना 
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भाषाटोळासमेतः | 


(१९) 


स्तनिर्त गित मेघनिर्घोषो 


रसितादि च ॥ ८ ॥ 
गज॑नेके नाम ४-स्तानित १ गर्जित 
२ सेघानिघोष ३ Waa ४ ॥ ८॥ 
झम्पाशतहदाहादिन्येरादत्यः क्षण- 
ममा | ताडत्सोदासना विदचशला 
चपला आपि ॥ ९ ॥ 


बिजलाके नाम १०-शम्पा १ 
२ ह्वादिनी ३ ऐरावती ४ 


णे 
क्षणप्रभा ५ तडित्‌ ६ सोदामनी ७ 


a) 
1 


विद्युत्‌ ८ ABST ९ चपला १० ॥९॥ 
स्फूजथुवजनिर्धापो- 
जके शब्दोंके नाम २-स्फूजथु १ 
वज़निर्घोष २ ।- 


वज़के अझ्निके नाम २-मेघज्योति 
प्र ९ । इरम्मद २। 

-इन्द्रायुधं शक्रधदस्तदेव ऋजु 
राहतस्‌ ॥ १० ॥ 

इन्द्रधनुषके नाम ३-इन्द्रायुध १ 
शक्रधनुष्‌ २ रोहित ३ | सरळ इंद्रघ- 
नुषका नाम रोहित है ॥ १० ॥ 

चा्वष- 

वर्षाके नाम 


-चाड्रघातव्वग्राहावत्रहा समा | 


या १ वष IH 


झ्राके नाम २-अवग्राह १ अवग्रह २॥ 

धारासपात आसार!- 

निरन्तर मेघघाराके नाम २-घारा- 
सम्पात १ आसार २ ।-- 

-शकरा5म्बुकणाः स्मृताः११॥ 

वायुस उड़ाये हुए जलकणों ( फु- 
हारों ) का नाम१-शीकर १ ॥ ११ ॥ 

दर्षापलस्तु करका- 
आकाशते गिरे हुए पत्थरोंके नाम 
-वर्षोपल १ करका२।- 
-मेघच्छन्नेऽहि दुर्दिनस । 
मेघसे आच्छादित हुआ दिनरा- 
त्रिका नाम १-दुर्दिन १ ॥ 

अन्तो व्यवधा पुति त्वन्तर्धि- 
रपवारणस्‌ ॥ १२॥ अपिधानतिरो- 
घानापिषानाच्छादनानि च। 

झपनाके नाम ८--अन्तधी १ 
व्यवधा २ अन्ताध अपवारण ४ | 
॥ १२ ॥ अपिधान ५ तिरोधान ६ 
पिधान ७ आच्छादन ८ ॥ 

हिमांशुश्वन्द्रमाश्वन्द्र इन्दुः ङुसु- 
दबान्धवः॥ १३ ॥ विधुः सुधांशुः 
शुख्रांशुरोषधीशो निशापतिः । 
अब्जो जेवातकः सोमो ग्लोगगां- 
क; कलानिधिः ॥ १४ ॥ द्विजरानः 
शशधरो नक्षत्रेशः क्षपाकरः । 
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(२०) अमरकोश; 1 [ प्रथमकाण्ड-- 


त 


चन्द्रमाके नाम २०--हिमांझु १ निमेळताक नाम २-प्रसाद १ प्रस- 
चन्द्रमस्‌ २ चन्द्र २ इन्दु ४ कुमुद- | नता २॥ १६॥ 
बान्धव ५॥ १३ ॥ विधु ६ सुधांशु | कलंकाँडकी लाञ्छनं च चिदँ 
७ We ८ ओषधीश ९ निशापति | लक्ष्म च लक्षणम्‌ । 
१० अब्ज ११ -जेवातृक १२ सोम 
१३ ग्छौ १४ मृगाङ्क १५ कलानिधि 
१६ ॥ १४ ॥ ह्विजराज १७ शशधर | 


चिहके नाम ६--कळक १ अंक २ 
लाञ्छन २ चिह ४ लक्ष्मन्‌ ५ लक्षण ६॥ 


१८ नक्षत्रेश १९ क्षपाकर २० ॥ सुषमा परमा शोभा 
कला तु षोडशो भागो अति शोभाका नाम १--सुषम १-- 
चन्द्रमाके ३ वें भागका नाम १- | शोभा कान्तिद्युतिश्‍छावेः।१७॥ 
aS शोभाके नाम ४--शोभा १--कांति 


-बिम्बोऽख्ी मण्डं त्रिष॥१५॥ | <TR छवि ४॥ १७ ॥ 
चन्द्रमण्डलके नाम २-विम्ब १ | अवइ्यायस्तु नीहारस्तुषारस्तु- 


मण्डल २ ॥ १५॥ हिनं हिमस्‌ । मालेयं मिहिका चा-- 
भित्तं शकलखण्डे वा पुस्यर्धो- 


लिक (> 
पाठक नाम ७--अवऱ्याय १ नोहार 
खण्डके नाम ४--मित्त १ शक्र २ 


२ तुषार २ तुहिन ४ हिम ५ प्रालेय 
Wms ६ मिहिका 9 ॥-- 
खण्ड ३ अद् ४ ( HET) ॥- _ पड व आर 
हक मेके | “था हिमानी हिमसंहातेः ॥ १८॥ 
Wen समूहक नाम २-हिमानी 


समभागका नाम १*अद्ध १ | हिमसंहति २॥ १८॥ 
( नपुंसकलिंग ) ॥ 


चन्द्रिका RA ज्योत्स्ना- 


a कयी 


शीतं शुणे-- 
शीतळताका नाम १-शीत १ ॥-- 


चांदनीके नाम ३-चन्दरिका १ तद्वदाः सुषीम 
ह: योत -तद्वद्थाः सुषीमः शिशिरो जड! 
कौमुदी २ ज्योत्स्ना २॥- 
तुषारः शीतल: शीतो हिमः सप्तान्य- 
“असादस्तु प्रसन्नता ॥ १६॥ | लिंगकाः ॥ १९ ॥ 
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दिग्वर्गः ] भाषाटाकासमतः (२१) 


शीतिलवस्तुके नाम ७-सुषीम १ | विशाखानक्षत्रके नाम २-राधा 

शिशिर २ जड ३ तुषार ४ शीतल ५ | १ विशाखा २ ॥- 

शीत ६ हिम ७ ॥ १९ ॥ । -पुष्ये तु सिध्यतिष्यो- 

TT ओत्तानपादिः स्या- पुष्यनक्षत्रके नाम ३-पुष्य १ सि- 
औके नाम २-घुव १ औत्तान- | “य २ तिष्य ३ ॥- 


छ्य 
पादि २॥ | श्रविष्ट्या । समा धनिष्ठा- 
= दगस्त्यः ङुम्भसम्भवः । | धघनिष्ठानक्षत्रके नाम २-श्रविष्ठा १ 
संत्रावराणे- | धनिष्ठा २ ॥- 

अगस्त्यके नाम २-अगस्त्य १ | -स्युः प्रोष्ठपदा भाद्रपदाः 
कुम्भसम्भव २ मेत्रावरुणि ३ ॥- | खियः ॥२२॥ 


Try ळं ध्‌ at णी र ८९ 
aq छापाझुद्रा सघामणा Re | पूवमाद्रपदा और उत्तरभाद्रपदा 
अगस्त्यकी खीका नाम १-लोपा- | नक्षत्रोके नाम २-प्रोष्ठपदा १ माद्र- 


मुद्रा १॥ २० ॥ | पदा २ ॥ २२ ॥ 
नक्षत्रमरक्षं म तारा तारकाप्युड | ज्रगशीर्ष मृगशिरस्तस्मित्नेवा- 


नक्षत्राक नाम ६-नक्षत्र १ 


कक्ष | मृमसिरनक्षत्रके नाम ३-सगशीर्ष 
३ तारा ४ तारका ५ उडु ६ 


डु ६॥ | १ मृगशिर २ आग्रहायणी ३ ॥ 
दाक्षायण्योऽश्विनीत्यादितारा- | इल्वलास्तच्डिरोदेशे तारका 
अश्विनी आदि २८ नक्षत्रोंका | निवसन्ति याः ॥ २३ ॥ 


५७: pa aor मृगशिरके मस्तकपर रहनेवाले नक्ष- 
“अश्वयुगरिवनी ॥ २१॥ रोका नाम १-इल्वळ १ ॥ २३ ॥ 


अरिवनी नक्षत्रके नाम २-अश्व- बृहस्पतिः पुराचार्यों गीष्पतिधि- 


युजू १ अश्विनी 2 ॥ २१ ॥ १ षणो गुरुः | जीव आङ्गिरसो 
राधा विझाखा- वाचस्पतिश्चित्रीशखण्डिजः ॥२४॥ 
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अमरकारा* | 


[ प्रथमकाण्ड- 


बृहस्पतिके नाम ९-बृहस्पति १ 
सुराचार्य २ गीष्पति ३ Agr ४ 
गुरु ५ जीव ६ आंगिरस ७ वाचस्पति 
< ।चित्राशखाण्डज ९ ॥ २४ || 

झुक्रो दैत्यशुरुः काव्य उशना 
भार्गवः कवि; । 

झुक्रके नाम ६-शुक्र १ दैत्यगुरु २ 
काव्य २ उशनस्‌ ४ भार्गव कावे ६ || 


NAS 


अंगारक; कुजो भौमो छोहि- 


तांगा महीसुतः ॥ २५ ॥ 
मगलक नाम ५-अङ्गारक १ कुज 
“RAF २ लोहितांग ४ मही- 
सुत ॥ २५ ॥ 


बुधके नाम ३-रैहिणेय १ 
बुध २ सौम्य ३ ॥-- 

AAT सौरिशनैश्चरौ । 

शनिके नाम २-सौरि १ शनैश्वर२॥ 

तमस्तु राहुः स्वभाऽः सैंहिके 


~ 


यो विधुन्तुदः ॥ २६ ॥ 


राहुके नाम ५-तमस्‌ १ राहु २ 
स्वर्भानु ३ सैंहिकेय विधुन्तुद५।२६॥ 


सप्षषंयो 
शिरूण्डिनः । 
मरीचि अत्रि आदि सप्तर्षियोंके 
नाम-चित्रशिखण्डिन्‌ ॥ १ ॥ 
राशीनाघुद्यो ग्नं 
राशियांके उदयका नाम १-हरूम १-- 
“ते तु मेषवृषादयः ॥ २७ ॥ 
राशियोंके नाम-मेष १ वृष २ 
आदि ॥ २७॥ 
सूरसूयाथमादित्यद्वादशात्म- 
दिवाकरा: । भास्कराहस्करबश्नप्रभा- 
करावभाकराः ॥ २८ ॥ स्वं- 
'&वस्वत्सप्ताइवहारदइवोष्णरइम यः | 
विकतनाकेमात्तण्डमिहिरारुणपूव- 
ए; ॥२९॥ द्युमणिस्तराणर्गित्रश्चि- 
PUTT: | विभावसुग्रेहपाते 
स्त्वर्षापातिरहपतिः॥ ३० ॥ भाव- 
हसः सहस्रांशुस्तपनः सविता रावः । 
सूयक नाम २७-सूर १ सूय २ 
अर्य्यमन्‌ ३ आदित्य ४ द्वादशा- 
त्मन्‌ ५ दिवाकर ६ भास्कर ७ अह- 
स्कर ¢ AAS प्रभाकर १० विभा-- 
= 115 पलक र 


मराच्यातरेमुखाश्वित्र- 


१० प्ररीचिरंगिरा अत्रिः पुलस्त्य 
पुरुः ऋतु वलिष्ठश्वति समेते 
ज्ञेयाश्चित्रशिखंडिनः !) ।। १॥ भाषा- 
मरीचि १ अंगिरख २ अत्रि ३ पुछस्त्य४ 
अुछह ५ कतु ६ वसिष्ठ ७ यह ante 
चित्रशिखण्डि कहळाते हें । 
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दिग्वर्गः ] भाषाटीकासमेतः । (२३) 
1 ES 
कर ११ ॥२८॥ भास्वत्‌ १२ विवखत्‌ | किरणोखमयूखांधुगमस्तिथरूणि- 
१३ am १४ हरिदश्व १५ उष्ण- रङमयःी।भाबुः करो मराचः als- 
रङ्मि १६ विक्रन १७ अर्क १८ सयोदीधितिः खियाम्‌ ॥ २२ ॥ 
मार्वण्ड १९ मिहिर २० अरुण २१  सूर्यकेकिरणके नाम ११-किरण १ 
उस्न २ मयूख २ अंशु ४ गभास्त ५ 


यूषन्‌ २२ ॥ २९ ॥ छुमणि २३ | उल 
तरणि २४ मित्र २५ चित्रभानु २६ र री ७ भानु ८ कर ९ 
रीचि १० दीधिति ११ ॥ ३३ ॥ 


विरोचन २७ विभावसु २८ ग्रहपति 

।त्विषाम्पति ३० अहपति २१॥ 
॥ २० ॥ भानु २२ हस २२ सहस्रा 
३४ तपन ३८ सवितृ २६ रवि ३७ ॥ 


स्यु प्रभारुररुचार्त्वद्भभाभाऽ 
उठावंद्यातदापतय* राच'शाचरूभ 
छीवे- 
RR as दीप्तिके नाम ११-प्रमा १ रुच्‌ २ 
माठरः WAST दण्डश्वडाशाः | रुचि ३ खिप्‌ ४ भा ५ भास्‌ ६ छवि७ 


सूर्यपाश्वव्ती तीनोंके एक एक | १९ ॥- 
नाम-माठर १ पिंगल २ दण्ड ३ | -प्रकाशों चोत आतपः ॥२४॥ 
॥ २१॥ | घूपके नाम २-प्रकाश १ योत २ 
हु Drag ~ | आतप ३ ॥ ३४ ll 
सूरसूताऽएणाऽनूस, काश्याप॑- RRS Le: गी 
गेरुडाग्रजः । । कोष्णं कवोष्ण मन्दोष्ण कढुऽ 
त्रिषु तद्वाति । 


सूर्यके सारथिके नाम "-सुरसृत | थोडे गरमके नाम ४-कोष्ण १ 
१ अरुण २ AAG ३ काश्यपि ४ गरु- | कवोष्ण २ मन्दोष्ण ३ कदुष्ण ४ ॥ 


डाग्रज ५ ॥ | तिग्मं तीर्णं खरं तद्व 
परिवेषस्तु परिधिरुपसूर्यकम- | बहुत गरमके नाम २-तिग्म १ 
ण्डले ॥ ३२॥ तीक्ष्ण २ खर ३ ॥- 


सूर्यके मण्डलके अर्थात्‌ जो कभी २ -न्मृगतृष्णा मरीचिका ॥२५॥ 
मृगतृष्णाके नाम २ मृगतृष्णा १ 


उनके चारों आर घरासा बन जाता ह्‌ | 
उपसूर्यक २ मण्डल ४ ॥ ३२ | | इति दिग्वर्ग 
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[ प्रथमकाण्ड-- 


अथ कालवर्गः ४ 

कालो दिष्टोऽप्यनेहापि समयो- 

समयके नाम ४-क्राल १ दिष्ट २ 
अनेहस्‌ ३ समय ४ ॥- 

-ऽप्यथ पक्षतिः । प्रतिपदू 

द्वे इमे ख्रीत्वे- 

प्रतिपदाके नाम 
प्रतिपत्‌ २ ॥- 

तदांचास्तिथयो द्रयोः॥ १ ॥ 

प्रतिपदादिका नाम १-तिथि १।।१॥ 


घस्रो दिनाइनी वा तु ata 
दिबसवासरो | 


[दिनके नाम ५-घस्न १ दिन २ 
अदन्‌ २ दिवस ४ वासर ५- 

मत्यूषोऽहर्घुलं कल्यमुपःपत्यु- 
पसी अपि ॥ २॥ प्रभातं च-- 

मातःकाळके नाम ६-प्रत्यूष १ 
अहूसुख २ कल्य २ उषस्‌ ४ TG 
५॥२॥प्रभात ६॥- ` 

“दिनान्ते तु सायंसंध्या पितृ- 
प्रसूः । 

सायंकालके नाम ४-दिनान्त १ 
साथम्‌ २ सन्ध्या ३ पितृप्रसू 9 | 


माहापराहमध्याह्यास्रेसंव्य- 


२-पक्षति १ 


प्रातःकाळका नाम १ प्राह १ ॥ 
मव्याहृकालका नाम १-मध्याह १ | 
Wat कालका नाम १-अपराह्न 
१-इन ताना काका इकट्ठा नाम- 
त्रिसव्य १॥- 

-मथ शर्वरी ॥ ३॥ 

निशा निशीथिनी रात्रिस्रियामा 
क्षणदा क्षपा । बिभावरीतमस्विन्यो 
रजना यामिना तमी ॥ ४ ॥ 

रात्रिक नाम १२-शावेरी १- 
॥ ३ ॥ निशा २ निशीथिनी ३ रात्रि 
त्रियामा ५ क्षणदा ६ क्षपा ७ विभावरी 
८ तमस्विनी ९ रजनी १० यामिनी 
११ तमी १२॥ ४॥ | 

तमिस्र। तामसी रात्रि- 

अंधियारी रात्रिका नाम १- 

तमिस्ना १॥ 

-ज्यॉत्क्ली चन्द्रिकयान्विता । . 

SSIS रात्रिका नाम नाम १-- 
ज्योत्स्ना १॥ 

आगामेवतमानाहयुक्तायां निरि 
पाक्षणा ॥ ९ ॥ 

वतमान ओर आगन्तुक दिनांके 
मध्यकी रात्रिका नाम १-पक्षिणी १॥५॥ 

गणरात्रं निशा बहच:- 
बहुत रात्रियोंका नाम १-गणरात्र१ ॥ 

न्मदाधा रजनामुखम्‌ | 

Wes प्रथमभागके नाम २-- 
प्रदोष १ रजनीमुख 2 ॥ 
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सआापषाटाकासमत, 


अर्धरात्रनिशीथो द्वौ- 
आाधीरात्रिके नाम २-अधरात्र १ 
निशीय २ ॥ 
-द्रौ यामप्रहरौ समौ ॥ ६ ॥ 
-प्रहरके नाम २-याम १प्रहर२॥६॥ 
स पर्वसंधिः प्रतिपत्पश्चदङ्यो- 
येदृन्तरस्‌ । 
प्रतिपदा १ आर पंचदशा १ 
के मध्यके कालका नाम १-पवेसन्धि १ ॥ 
पक्षान्तौ पञ्चदङ्यौ द्वे- 
अमावास्या और पूर्णिमाका नाम 
१-पक्षान्त १ ॥ 
-पोर्णमासी ठु पूणिमा ॥ ७ ॥ 
पूणिमाके नाम २-पौर्णमासी १ 
GUAT २ ॥ ७॥ 
कलाहीने साबुमातिः- 
जिस पूर्णमासीमें प्रतिपदाके योगसे 
TEA कला हीन हो उसका नाम 
१-अनुमति १ ॥ 
“पूर्ण राका निशाकरे । 
जिसमे पूर्ण चन्द्रमा हो उस 
यूणिमाका नाम १-राका १ ॥ 
अमावास्या त्वमावस्या 
सूयेन्दुसंगमः॥ ८ ॥ 
अमावास्याके नाम ४-अमावास्या 
१ अमावस्या २ दर्श ३ सर्येन्दु- 
संगम ४ ॥ ८॥ 


~ 


दश; 


सा दृष्टन्दुः सिनीवाली- 

जिसमे चतुदशीके योगसे चन्द्र- 
माका दर्शन हो उस अमावास्याका 
नाम १-सिनीवाळी 2 ॥ 

-सा नेष्टन्दुकठा ङुहूः। | 

जिसमे बिलकुल चन्द्रदरीन न हो 


उपरागो ग्रहो राहुग्रस्ते त्विन्दी 
चच पूष्णि च ॥ ९ ॥ सोपप्लवो- 
परततो द्वा- 

ASIEN और सूर्यग्रहणके नाम 
४-उपराग १ मह्‌. 5२ ॥ ९ ॥ 
सोपप्लव ३ उपरक्त 2 | 
-वर्न्युत्पात उपाहितः | 
धूम्रकेतुक्‌ नाम २-अस्युत्ात 
उपाहित २ ॥ 
एकयोक्त्या पुष्पवन्तौ दिवा- 
करनिशाकरो ॥ १० Ul 

सूर्य और चन्द्र दोनोंका इकट्ठा 
नाम १-पुष्पवन्त १ ॥ १० ॥ 

अष्टादश निमेषास्तु काष्ठा- 

पक मारनेका नाम१-निमेष १ ॥ 
अठारह निमेषका नाम १-काष्टा१ ॥. 

-जिंशत्ञ ताः कला । 

तीस काष्टाओंका नाम 
कला १ ॥ 


Pe 


१-- 
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(२६) 


तास्तु त्रिश्षण- 
तीस कलाओका.नाम १-क्षण१॥ 
-स्ते तु मुहूता द्वादशास्त्रियाम्‌१ १ 
बारह क्षणांका नाम १-मुहत्ते ! ॥११॥ 
ते तु त्रिशदहोरात्र:ः- 
तीस सुहूतोंका नाम १-अहोरात्र १॥ 
-पक्षस्ते FAIA च । 
पंद्रह दिनरातका नाम १-पक्ष १ ॥ 
पक्षी पूवोपरी शुक्ठकृष्णो- 
पक्ष दो हैं २-शक्क १ कष्ण 2 | 
-मासस्तु ताबुभो ॥ १२ ॥ 
दो पक्षांका नाम १-मास १॥ १२ ॥ 
हौ द्वौ मार्गादिमासौ स्थाहतु- 
मार्गशीर्षादि दो 
नाम १-ऋठु १ ॥ 
-स्तेरयनं त्रिभिः । 


तीन ऋलुओंक्रा नाम १-अयन१ ॥ 
अयने द्वे गतिरुदग्दक्षिणाकेस्य- 


दो अयनोंके २ भेद उत्तरायण १। 
दक्षिणायन २ ॥ 


FAT ॥ १३॥ 
दो अयनोंका नाम १-वत्सर १॥१३॥ 
समरात्रिन्दिवे काले विषुवाट्रि- 
34 च तत्‌ । 


दो मासोका 
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अमरकादा' | 


प्रथमकाण्ड- 


जिसमें दिनरात समान होते हैं | 
उस संक्रांति ( तुला और मेष ) के 
नाम २-विघुवत्‌ १ विंपुव २॥ 
मार्गशीष सहा मार्ग आग्रहा- 
यणिकश्च सः ॥ १४ ॥ 
अगहन महीनेके नाम ४-मार्गे- 
शीर्षे १ सहसू २ मार्ग ३ आग्रहा- 
यणिक ४ ॥ १४ ॥ 
पोषे तैषसहस्यौ द्वौ 
पूषमासके नाम ३-पोष १तेष सहस्य ३। 
-तपा माघे- 
माघमासके नाम२-तपस्‌ १ माघ २ || 
-ऽथ फाल्गुने । स्यात्तपस्यः ' 
फाल्गुनिकः- 
फाल्गुनमासके नाम२-फाल्गुन १ 
तपस्य २ फाल्गुनिक ३ ॥ 
स्थात्रे TAR मधुः ॥ १५॥ 
चेत्रमासके नाम ३-चैत्र १ 
चीत्रक २ मधु ३ ॥ १५ ॥ 
वेशाखे माधवो राधो- 
वैशाखमासके नाम ३-वैद्याख १ 
माधव २ राध ३ ॥ 
a5 शुक्र- 
ज्येष्ठके नाम २- ज्येष्ठ १ शुक्र २ । 


-उशुचिस्त्वयम्‌ । आपाठे- 


wen 
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काळवगः | 


भाषादीकासमेतः | 


(२७) 


पर्यास 


आपाढमासके नाम २-शाचे १ 
आपाढ २ II 

-श्राबणे तु स्यान्नभाः श्रावणि- 
कश्च सः॥ १६॥ 

श्रावणमासके नाम ३-श्रावण १ 
नभस्‌ २ श्रावणिक ३ ॥ १६ Ul 

स्युनेभस्यः मोंडपदभाद्रभाद्र- 
पदा, समाः 

wal मासके नाम ४-नभस्य १ 
प्रो्पद २ भाद्र ३ भाद्रपद ४ ॥ 
यादाङ्विन इपोऽप्याइवयुजोऽ 
कारमासके नाम ३-आश्विन १ 

आश्वयुज २ ॥ 
स्यात्त कात्तकं ॥ १७॥ 
बाहलाजा काज्ञाकेका- 

कातिकमासके नाम ४-कातिक 
(00 110५०) बाहुल 2 ssi 3 
कार्तिकिक ४ ॥ | 

-हेमन्तः- | 

अगहन पूस माससे सिद्ध हुई 
ऋतुका नाम १-हेमन्त १ ॥ 

-शिशिरो5खियाम्‌ | 

माघ फाल्गुनसे सिद्ध हुई ऋतुका | 
नाम १-शिशिर १ ॥ | 

वसन्ते पुष्पसमयः सुरभि- 

चैत्र वैशाखसे सिद्ध ऋतुके 
नाम ३-असन्त १ पुष्पसमय २ 
सुरामि ३ ॥ 


a 


-प्रीष्म ऊष्मकः॥ १८॥ 
निदाघ उष्णोपगम उष्ण TSA 
गमस्तपः | 

ज्येष्ठ आषाढके ऋतुके नाम ७-- 
ग्रीष्म १ ऊष्मक २ ॥१८॥ निदाब३ 
उष्णोपगम 9 उच्ण५ऊष्मागम तप ७ || 

खियाँ प्रावृट्‌ स्त्रियां भूम्नि वर्षा 

सावन भादोंके ऋतुके नाम २- 
mraz १ वर्षा २ ॥ 

-अथ शरत्‌ ख्रियाम्‌॥ १९ ॥ 

क्वार कार्तिकके ऋतुका. नाम १- 
गरळ १ ॥ १९ ॥ 

षडमी ऋतवः पुंसि मागांदीनां 
युगेः क्रमात्‌ । 

मार्गशीर्ष आदि दो दो महीनोंके 
ये छः ऋतु होतेहे ॥ 

संवत्सरो वत्सरोऽब्दो हायनो- 
इस्री शरत्समाः ॥ २० ॥ 

वर्षके नाम ६-संवत्सर १ वत्सर 
२ अब्द ३ हायन ४ शरद्‌ ५ समाः 
॥ २०॥ 
मासेन स्यादहोरात्रः पेत्रो- 
मनुष्योंके एक महीनेका पितरोका 


\ 


~ ~ ~ > 
। (दिनरात्रि ) दिवस होता हे ॥ 


-वर्षेण दैवतः | 
और एक वर्षका देवताओंका ( दिनः 
रात्रि ) दिवस होता है ॥ 
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(२८) 


अमरकोश: | 


[ प्रथमकाण 


देवे युगसहसे द्रे जञाह्य:- 

देवोंके दो हजार युगका ब्रह्माका 
( दिनरात्रि ) दिवस होता है ॥ 

-कल्पौ तु तौ ATTN २१॥ 


उन दो युगसहस्रांको मनुष्यांका 


कल्प कहते हैं, ब्रह्माका दिन मनष्योंका | 


स्थितिकार और ब्रह्माकी रात्रि मनु- 
घ्याका प्रलयकाल होता है॥ २१ ॥ 


मन्वन्तर ठु दिव्यानां युगाना- 
FERIA । 
इकहत्तर दिव्यवषेका नाम १-- 
मन्वन्तर १ ॥ 
संवर्तः प्रलयः कल्प! 
कल्पान्त इत्यपि ॥ २२ ॥ 
प्रलयके नाम ५-संवर्त १ प्रलय 
X कल्प २ क्षय ४ कल्पान्त५॥॥२२॥ 
अस्री पेर्क पुमान्पाप्मा पापं 
किल्विषकल्मषम्‌ । कङषं वृजि- 
नेनोऽघमंहो ढुरितदुष्कृतम ॥ २३॥ 
पापके नाम १२-पंक १ पाप्मन्‌ 
पाप ३ किल्बिष ४ कल्मष ५कलुष 
५ द्राजन ७ एनसू ८ अघ ९ अंहस्र्‌ 
१० दुरित ११ दुष्क्रत १२ ॥ २३॥ 
स्याद्वममास्रियां पृण्यश्रेयसी 
सुकृतं वृषः | 


क्षयः 


धर्मके नाम ५-धम १ पुण्य २» 
अयस ३ सुकृत ४ वृष ५ ॥ 
सुत्ीतिः प्रमदो हषेप्रमोदामोः 
दसंमदाः ॥ २४ ॥ स्यादानन्द्थु 
रानन्दः शमशातसुखानि च 
हषेक नाम १२-सुद १ मोति २ 
प्रमद ३ हर्ष ४ प्रमोद ५ आमोद 
सम्मद ७॥ २४ ॥ आनन्दथु ८ आ- , 
नन्द ९ शर्मन्‌१०शात ११सुख १२ ॥ 
इवःश्रेयस शिव we कल्याणं 
ANS QAR ॥ २५॥ भावुकं 
भविकं भव्ये कुशल क्षेमम- 
ख्रियाम्‌ । झस्तं चा- 
कल्याणके नाम १२-श्वःभ्रयसू 
१ शिव २ भद्र ३ कल्याण ४ मंगल 
५ झुम ६ ॥ २५ ॥ भावुक ७भविक८ , 
भव्य ९कुशल १० क्षेम ११ शस्त १२। 
sy त्रिषु द्रव्ये पापं पुण्य 
सुखादि च॥ २६ ॥ | 


पाप और पुण्यशब्द्‌ तथा सुखशब्द ' 
लेकर शस्तञ्चब्द Wa जो शब्द हैं 
यदि द्र्व्यवाचक हा तो तीनां 


[म हाते हं ॥ २६ ॥ 


मतलिका मचचिका प्रका- 
ण्डमुद्धतजों । प्रशस्तवाचका- 
न्यमू- 


6 2217 ay 
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धीवगः ] 


भाषाटोकासमभेतः | (२९) 


ST ETS 


७५-मतछिका १ 
प्रकाण्ड २ SE ४ 


अच्छेके नाम 
मचाचिका २ 
तज ५ ॥ 
-न्यथः शुभावहो विधिः॥२७॥ 
शुभकारक विधिका नाम- 
अय १॥ २७ | 
देवं दिष्टं भागधेयं भाग्य खरी 
नयातावाचः 
भाग्यके नाम ६-देव vee 
धेय ३ भाग्य ४ नियाति ५ विधि 
_हवतुर्ना कारणं बीजस- 
कारणके नाम ३-हेलु १ कारण २ 
बीज ३॥ 
-निदाने सादिकारणम्‌ ॥२८॥ 
आदिकारणका नाम १-निदान १।।२८॥ 
AIT आत्मा पुरुषः- 


२भागः 
धि ६॥ 


चेतन्यके नाम ३-्षेत्रज्ञ १ 
आत्मन्‌ २ पुरुष २ ॥ 
-प्रधानं प्रकृतिः खियाम्‌ । 


प्रकृतिक 
प्रकृति २ ॥ 
विशेषः कालिको$वस्था 
उमरका नाम १-अवस्था १ । 
BO सत्त्वं रजस्तमः URS 


नाम २-प्रधान १ 


TUS नाम ३-सत्त्व १ रजसू 


२ तमस्‌ २ ॥ २९ ॥ 


जनुर्जननजन्मानि जनिरुत्प- 
ततिरुद्भवः ॥ 


जन्मक नाम नुस्‌ १ जनन 
२जन्मन्‌ २जानि 2उत्मात्ते "उद्भव ६ ॥ 
प्राणी तु चेतनो जन्मी जन्तु 


| जन्युरारारणः ॥ ३० ॥ 


प्राणीके नाम ६-प्राणिन्‌ १ 
चेतन २ जन्मिन्‌ ३ जन्तु ४ जन्यु ५ 


| शरीरिन्‌ ६ ॥ ३०॥ 


जातिजांत च सामान्यं- 
जातिमात्रके नाम ३=जाति १ जात 


| २ सामान्य 2 II 


-व्यक्तिस्तु एथगात्मता | 
व्याक्तेवाचकके नाम २- 
प॒थगात्मता २ ॥ 
चित्तं लु चेतो हृदयं स्वान्त 
हृन्मानसं सनः ॥ ३१॥ 

मनके नाम ७-चित्त १ चेतस्‌ 
२ हदय २ स्वान्त ४ हद ५ मानस 
& मनसू ७॥ ३१ ॥ 

इति areas ॥ ४ ॥ 


अथ धीवर्गः ५ 
बुद्धिमंनीबा धिषणा धा! प्रज्ञा 
शेसषी मातिः । प्रेक्षपटब्धाश्चः 
टप्तंवित्मतिपञ्ञ्ञप्तिचेतताः ॥ १ ॥ 
बुद्धिक नाम ४-बुद्धि १ 
मनीषा २ धिषणा ३ धी ४ प्रज्ञा ५ 


~ 


व्यक्ति 


“wo 
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(२०) 


Aga ६ मति ota ८ उपलब्धि 


२ चित्‌ १० संविद्‌ ११ प्रतिपद्‌ 


१२ ज्ञात्ति १३ चेतना १४ ॥ १॥ 
LMS an 
घाधारणावती मेधा- 
कही हुई वात्तीको धारण रखनेवाली 


~ 


डुद्विका नाम १-मेधा १ ॥ 
-संकल्पः कम्मं AAT | 
मनकी कामनाका नाम १-सकल्प १ ॥ 
'चित्ताभोगो मनस्कार- 
2 किसी वस्तुमें चित्तके तत्पर हो जाने- 
के नाम२-चित्ताभोग १ मनस्कार २॥ 
-श्वर्चा संख्या विचारणा URI 
विचारके नाम ३-चर्चा १ संख्या २ 
विचारणा ३ ॥ 2 ॥ 
अध्याहारस्तक ऊहो- 
अपूर्व विचारके नाम ३-अध्या- 
हार १ तक २ ऊह ३॥ 
-“विचिकित्सा तु संशयः । 
संदेहद्वापरौ चा- 
सन्देहके नाम ४-विचिकित्सा १ 
शय २ संदेह ३ द्वापर ४ ॥ 
-थ समौ निर्णयनिश्चयो॥ ३ ॥ 
२-निर्णय १ 


अमरकोश: | 


[ प्रथमकाण्ड-- 
क: 
मिथ्यादष्टिनांस्तिकता- 
परलोकको मिथ्या जाननेके नाम२ 


ध्यादृष्टि १ नास्तिकता २ ॥ 


१-व्यापाद्‌ १ 
द्रोहचिन्तन २ ॥ 

समो सिद्धान्तराद्वान्तो-- 

निश्चय की हुई वातके नाम २- 
सिद्धान्त १ राद्धान्त २ ॥ 

-भ्रान्तिमिथ्यामातेभ्रमः ॥४॥ 

अमके नाम ३-आन्ति १ मिथ्या- 
मति ॥ 9 ॥ 

सावेदागूः प्रतिज्ञानं नियमा- 
श्रवसंश्रवाः ॥ अङ्गीकाराभ्युपग- 
मप्रतिश्रवसमाधयः ॥ ५ ॥ 

प्रतिज्ञाके नाम १०-संबिदू १ 
आगू २ प्रतिज्ञान ३ नियम आश्रव 
५ संश्रव ६ अङ्गीकार ७ अभ्युपगम 
८ प्रतिश्रव ९ समाधि १० ॥ ५॥ 

मोक्षे धीज्ञान- 

मोक्षम बुद्धि ळगानेका नाम १- 
ज्ञान १॥ 
-मन्यत्र विज्ञान शिल्पशास्रयोः | 

मोक्षसे अन्यत्र शिल्पविद्या और 
शाखम बुद्धि लगानेका नाम-१ 
विज्ञान १ ॥ 
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fiat: ! भावाटीकासमेतः । (३१) 
eae 
मुक्तिः केवल्यनिर्वाणश्रेयोनिः- | ज्ञानेंद्रियोंके नाम-५ मनसू १ नेत्र 


श्रेयसाग्रतम्‌ ॥ ६ ॥ मोक्षोऽपवरगो- | २ आदि ॥ ८ ॥ 
मोक्षके नाम ८-मुक्ति १ कैवल्य २ | ठछुवरस्ठु कपायाऽस्र मञ्जुर 
निर्वाण २ श्रेयस्‌ ४ निःश्रेयस्‌ ५ अमृत | SIE Fes । इिक्ताञम्लश्च रसाः 


६॥ ६॥ मोक्ष ७ अपवगे ८॥ | ॐ 


। 9 4 


दातानवदियाह त छः रसोंके नाम-तुवर--- 
TARTARIC: (Aces | वृषाय (सर ता 


अज्ञा > Bask ज्ञान = 
ज्ञानके नाम २-अज्ञान १ | तिक्त ५ अम्ल ६॥ 


अविद्या २ अहम्मति ३ ॥ “aaa पडमी ब्रिषु॥ ९ ॥ 
७ EN 0) नै = ox ~ 

रूप गन्दा गन्धरसर्पशाश्च कषाय आदि रसवाचक शब्द यदि 
विषया अमी ॥ ७ ॥ द्रव्यवाचक हों तो तीनों feat होते 


पञ्चविषयोंके नाम “er १ elle ॥ 
शब्द २ गन्ध ३ रस ४ स्पश ५॥७॥ | विमर्दोत्थे परिमलो गन्धे जन- 
मनोहरे । 
मनुष्योंके मनको हरनेवाळे विसनेसे 
उत्पन्न हुए सुगन्धका नाम १-परिमल १ 
आमोदः सोऽतिनिहारी- 
अत्यन्त मनको हरनेवाले सु- 
धका नाम १-आमोद १ ॥ 


गोचरा इन्द्रियाथोश्च- 

इकडे रूपरसादिके नाम ३- 
विषय १ गोचर २ इन्द्रियार्थ ३ ॥ 

-हृषीकं विषयीन्द्रियस्‌ | 

इन्द्रियके नाम ३-हषीक १ 


विषयी २ इन्द्रिय ३ ॥ -वाच्यलिंगलमागुणात्‌ ॥१०॥ 
नेनि हांसे लकर “गुणे शुक्लादयः पुंसि” - 


RASA तु पायाद्‌ 


oo इससे पहले जो शब्द a वाच्यलिङ्ग 
कमैद्रियोंके नाम-गुदो आदि ॥ | श पदछ शब्द हैं क तो 
= अथात्‌ विशेष्यलिंग हाते < ll १० ॥ 


मनोनत्रादि धान्द्रयम्‌ ॥८॥ 


१“ मनः कणेस्तथा नेत्रं रखना ज 
त्वचा खहानासिका चेति षद्‌ तानि धी- 
न्द्रियसग्रह: ।” अर्थात्‌-पायु १ उपस्थ | न्द्रियाणि प्रचक्षते ॥'अथोत्‌-मनरकण 
२ पाणिरे पाद और वाकू ५ यह पांच | २ नेत्र रे fear ४ त्वचाएओऔर नासिका 
कर्मेन्द्रिय हैं ॥ यह ६ ज्ञानेन्द्रिय ( धीन्द्रिय्‌ ) दें ॥ 


१ “पायूपस्थे पाणिपादा वाक्चती- 


SITES TI DOS 
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( ३२ ) 


अमरकोठाः । 


| अथमकाण्ड 


SSR, 


समाकर्षी तु निहोरी- 
दरसे ही जिसकी गन्ध आवे उसके 
नाम २-समाकर्षिन्‌ १ निहोरिन्‌ २ ॥ 
>सुरभिप्रोणतपेणः । इष्टगन्धः 
` सुगन्धिः स्या- 
अत्युत्तमगन्धके नाम ४-सुराभि १ 
घ्राणतपेण २ इष्टगन्ध ३ सुगंधि ४ ॥ 
-दामाोदी सुखवासनः ॥ ११॥ 
मुखको सुगंधित करनेवाले ताम्बू- 
ल आदिकी गंधके नाम २-आमो- 
दिन्‌ १ मुखवासन २ ॥ ११ | 
पूतिगन्धिस्तु दुगन्धो- 
दुगेन्धके नाम २-पूतिगन्धि १ 
दुर्गन्ध २ ॥ 
“विश्ल॑ं स्यादामगन्धि aq | 
कच्चे मांसादिके गन्धका नाम १-- 
faa १ || 
शुक्खगुम्रञ्जचिञेतविशदज्येतप:- 
ण्डराः ॥ १२ ॥ अवदातः सितो 
गारा वलक्षा धवलो5जुनः 
उज्ज्वलके नाम १३-शुक्क १ झु 
१ शुचि ३ खेत 9 विशद ५ aa 
६ Wet oll १२ || अवदात ८ सित 
९ गौर १० वलक्ष ११ धवल १२ 
अजुन १३॥ 


हारिणः पाण्डुरः पाण्डु- 


कुछ पीलापन मिळे हुए सफेदवणेके 
नाम २-हरिण १ पांडुर २ पांडु ३ । 
-रीषत्ाण्डस्तु धूसरः ॥ १३ ॥ 


किञ्चित्‌ उज्ञ्वलका नाम १- 
चूसर १॥ ९३॥ 
कृष्णे नीछासितश्यामकाल- 


इयामलमरेचकाः । 
काले वर्णके नाम ७-क्कष्ण १ 


नीळ २ आसेत ३ इयाम ४ काल ५ 
श्याम © II 
रिद्राभः- 


फ 
erat ३॥ 
-पाळाशो हरितो हरित्‌ ॥१४॥ 
हरे वर्णके नाम ३-पालाझ १ हरित 
२ हरित्‌ ३॥ १४॥ 
रोहितो लोहितो रक्तः- 
लाळवर्णके नाम ३-रोहित 2 
लोहित २ रक्त ३॥ 
-शोणः कोकनदच्छाव! 
लाल कमलके समान वर्णके नाम 
१-शोण १ कोकनदच्छवि २ ॥ 
अव्यक्तरागर्त्वरुण+- 
थोड़े लालका नाम १-अरुण १ ॥ 
-उवेतरक्तस्तु पाटलः ॥ १% ॥ 


म 
तो गोरो 

णेके A a 

३ ३-पाति १ गोर्‌ 
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शब्दादेवगः | 


भाषाटकासमलः | 


मिळे हुए सफेद और | 
नाम १-पाटल १॥ 24 ॥ 
श्यावः स्यात्कपिशो- 
मिळे हुए काले और पीले रंगके 
नाम २-श्याव १ कापिश २ ॥ 
"वूम्रवूमलो कृष्ण डो हिते । 
मिले हुए काळे और लाळवर्णके नाम 
३-घूप्र १ धूमळ २ कृष्णलोहित ३ ॥ 
कडारः क 
कहुपिङ्गलों ॥ १६। 
वानरकेसे रंगके नाम ६-कडार १ 
कपिल २ पिङ्ग ३ पिशज्ञ ४ कहु ५ 
पिंगल ६॥ १६ ॥ 


° 


छः पिड़गपिशंगों 


La 


1चत्राकमारकल्माषशवळताश्च 
HH । 


चित्रवणके नाम ६-चित्र १किमीर 
२ कल्माष २ शवल ४एत ५ कर्बुर ६।। 


युणे शुझ्कादयः पुंसि गुणि- 
।ठगास्तु तद्रति॥ १७॥ 


क शुणवाचक शुक्ल आदि शब्द पुँछिंग 
ते हैं और द्रव्यवाचकशब्द द्रव्यके 
अनुसार छिंगमं होते हैं ॥ १७॥ 


इति धीवर्गः ॥ ५ ॥ 


अथ शब्दादिवगः ६. 

आह्ली ठु भारती भाषा गीर्वा- 
उ्वाणा सरस्वता । 

सरस्वतीके नाम ७-व्राह्मी १भारती 

२ भाषा ३ गिर्‌ गिरा ४ वाच ५ 
वाणी ६ सरस्वती ७॥ 

व्याइार उक्तिठळांपेत भाषिद्व 
वचनं बचः॥ १॥ 

वोलनेके नाम ६-व्याहार १ उक्ति 
२ od 2 भाषित ४ वचन ५ 
वचस्‌ ६ ॥ १ ॥ 

अपश्रंशोऽपशाब्दः स्या- 

अपभ्रष्ट अर्थात्‌ व्याकरणकी रीतिसे 
अशुद्ध शब्दका नाम १--अपञ्रंश १ । 

च्छाख्ने शब्दस्तु वाचकः | 

व्याकरणशाख्रानुसार शुद्ध शब्दका 
नाम १-शब्द १॥ 

तिङ्सुवन्तचयो वाक्यं क्रिया 
वा कारकान्विता ॥ २॥ 

तिङ्न्तसुबन्तके समूह और कारक- 
युक्त क्रियाका नाम १-वाक्य १॥२॥ 

att: स्री वेद आम्रायस्रयी- 

वेदके नाम 9-श्रुति १ वेद २ 
आम्नाय ३ त्रयी ४ ॥ 

-धमस्तु ताद्विधिः । 
१ वेदमें कही हुई संध्या तर्पण आदि 
विधिका नाम १-धर्म १॥ 
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(३४ ) अमरकोश; | प्रथमकाण्ड - 
SOIT i i 
Pr क चळत 


खियासक्सामयजुपी- पुराण पद्चलक्षणसू ॥ ९ ॥ 
वेदोंके नाम३-ऋच्‌ १ यजुष्‌ २ पुराणेंके नाम २-पुराण १ पंच- 
लक्षण २॥ ५ ॥ 


सामन्‌ २॥ ; ॥ 
इति वेदास्रयख्रयी ॥ हे ॥ | पर्वघकल्पना कथा- है 
इन्हीं दीने वेदोंका इकट्ठा नम १- | कल्पना की हुई काढम्वरी आदे 
त्रथी १ ॥ ३ ॥ | कथाके नाम २-प्रबन्धकल्पना १ 
विक्षेत्यादि श्रुतेरङ्ग- कथा २॥ 
वेदके छः अंगेंके नाम ६-शिक्षा | प्रवहिका प्रहेलिका । 
१ कल्प २ व्याकरण ३ निरुक्त ४ | जिसके सुननेसे मतलव जाना 
ज्योतिष ५ छन्दस्‌ ६ ॥ जाय और विचार करनेसे दूसरा मत- 
मकारप्रणवी समा । wa निकले उस ( कहानी ) के नाम 
ओंकारके वाम २-ओंकार १प्रणव २ ॥ | २-प्रवहिका १ प्रहेलिका २ ॥ 
इतिहासः SUSE | स्मृतिस्तु धर्मसंहिता- 
इतिहासके नाम २-इतिहास १ | धर्म जाननेको रचना किये हुए 
पुरात | सोके समूहके नाम२-स्प्रृति १ 
तताद्याख्रपः स्वरा: ॥ ४ ॥ | धर्मसंहिता २॥ 
उदात्त, अनुदात्त, स्वरितका नाम -समाहतिस्तु संग्रहः ॥ ६॥ 
SAK १॥४॥ संग्रदक नाम २-समाहति १-स- 
आन्वीक्षिकी दण्डनीतिस्तक- | १९ ९॥६॥ 4 
विद्याथशात्रयोः । समस्या तु समासाथ- 
तर्कविद्याका नाम १-आन्वीक्षिकी १ | जिसमें कुछ अथ पूरा किया जाय 
सदाका नाम १ दडनीति १ ॥ | उसके नाम २-समस्या Sate 
आख्यायिकोपलब्धार्थो- Used 
जिसका अथै नात Bar दो उस | CRIS Sis IG 
कथाके नाम २-आख्याविका १ उप- किंत्रदन्ती १ जनश्रुति ॥ २ ॥ 
ळब्धाथी २ ॥ | वात पवत्तिदेत्तान्त उ३न्तः स्पा 
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वार्ताके नाम ४-वात्ती १ प्रवृत्तिर 
३ उदन्त Il 

-दथाह्दयः ॥ ७॥ आख्याह्वे 
अभिधान च नामधेयं च नाम च। 

नामके नाम ६-आहय १॥७॥ 
आहा 2 अभिधान ४ 
नामधेय ५ नामन्‌ ६॥ 

हृ तिराकारणाहान- 

पुकारनेके नाम ३-हृति १ आका- 
रणा २ आह्वान ३ ॥ 
हृतिबदामि! Har ॥ ८ ॥ 
जनॉकरके पुकारनेका नास 
ति १॥ ८॥ 
वादो व्यवहारः स्या- 

वेवादके नाम २-विवाद १ व्यव- 
हार २॥ 

“छुपन्‍्यासस्तु वाडूयुखम्‌ | 

वाताका प्रारम्भ करनंके नाम २- 
उपन्यास १ ASA २ ॥ 

उपोद्धाव उदाहारः- 

जो बात आगे कही जाय उसके 
उपयोगी बातके नाम २-उपोद्वात १ 
उदाहार २ Il 

-शगन झपथः पुमान्‌ ॥ ९ ॥ 

सौगन्ध खानेके नाम २-शपन १ 
शपथ २ ॥ ९ ॥ 


गर्या २ 


Ss 
=F 
a 


ae a 


भाषाटीकासमेतः । 
EES 


(३५) 


प्रश्नोऽनुयोगः पृच्छा च- 
मृश्चके नाम , 
एच्छा २ ॥ 
“मातिवाक्योत्तरे समे । 
उत्तरके नाम २-प्रतिवाक्य १ 
उत्तर II 
पिथ्यामियोगोउम्पाख्यान- 
झूठे दोष छगानेके नाम २-मिथ्या- 
मियोग १ अभ्याख्यान २ || 
मिथ्याभिशसनमर्‌ ou 
अआमशाप्‌ः 
माढेरादेपान आदिका झूठा दोष 
लगानक नाम २-ामेंथ्यामिरांसन १ 
|| १० ॥ अभिशाप २॥ 
मरणाद्स्ठु शब्दः स्यादतुरागजः | 
अनुरागज शब्दका नाम १-प्रणांद १॥ 
यशः Hitt समङ्गा च - 
aids नाम 
कीर्ति २ समज्ञा ३ ॥ 


३-प्रश्न ९ अनुयोगर्‌ 


-स्तवः स्तोत्रं स्तुतिबुदिः ॥ ११ ॥ 
स्तुतिके नाम ४-स्तप्‌ १ स्तोत्र २ 
ति ३ नुति en ११ ॥ 
आम्रेडितं द्विब्निरुक्त- 


दोतीनबार कहनेका नाम्न १-आग्रेडित १! 
-प्रचेघुष्ट तु घोषणा | 
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(२६) 


अमरकोश; | 


[ प्रथमकाण्ड-- 


७०००. 


जोरसे बोलनेके नाम२-उच्चेधुष्ट १ 
घोषणा २॥ | 
काकुः खियां विकारो यः शो 
कभीत्यादिभिध्वेनेः ॥ १२ ॥ 
शोकभयकामादियुक्त वचनका नाम 
१-काकु ॥ १२ ॥ 
अवर्णाक्षेपनिवादपरीवादापवा- 
दवत्‌ । उपक्रोशो जुगुप्सा च 
कुत्सा निन्दा च गणे ॥ १३॥ 
निन्दाके नाम १०-अवण १ 
आक्षेप २ निवांद ३ परीवाद-(परिवाद) 
४ अपवाद ७ उपक्रोश ६ जुगुप्सा ७ 
कुत्सा ८ निन्दा ९ गहण १० ॥१३॥ 
पारुष्यमतिवादः स्या- 
कठोर भाषणके नाम २-पारुष्य १ 
अतिवाद २ ॥ 
FA खपकारगीः । 
ललकारनेका नाम १-भत्तन १ ॥ 
यः सनिन्द उपालम्भस्तत्र 
स्यात्परिभाषणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
खिजानेका नाम १-पारिभाषण १ 
॥ १४ Il 
तत्र त्वाक्षारणा यः स्यादा- 
ऋशो मैथुन प्राते । 
` पर्नी या पुरुषसे मैथुनार्थ वात्ती कर- 
नेका नाम १-आक्षारणा(आक्षारण १)॥ 


स्यादाभाषणमालाप+- 

सम्बोधनपूवेक वार्ता करनेके नाम 
२-आभाषण १ आलाप २ | 

मापोऽन्थकें वचः ॥ १५॥ 
अनर्थ वचनका नाम १-प्रलाप १॥ Valk 
` अनुलापो मुहुभाषा- 

वारंवार भाषणके नाम २-अनुलाफ 
१ मुहुमोषा ॥ २ ॥ 

-विलापः परिदेवनम्‌ । 
Was नाम २-विलाप १ परिदेवन२।॥ 

विप्रलापो बिरोधोक्तिः- 

परस्पर विरुद्ध भाषणके नाम २-- 
विप्रलाप १ विरोधोक्ते ॥ २॥ 

-सलापो भाषणं मिथः ॥ १६३ 

परस्पर योग्यभाषणका नाम १- 
संलाप १ ॥ १६ ॥ 

सुप्रलापः सुवचन- 

सुन्दर वचनके नाम २-सुप्रलाप है 
सुवचन ॥ २॥ 

-मपलापस्तु निहवः । 

मुकर जानेके नाम २-अपलाप १ 
निहव २॥ 

संदेशवाग्वाचिकं स्या- 

संदेशके नाम २-सन्देशवाच्‌ १ 
वाचिक २ ॥ 
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भाषाडीकासमेतः । 


(३७) 


~ 


-द्वाग्भेदास्तु त्रिपृत्ते ॥ १७ ॥ 


रुशती शब्दस लेकर सम्यकूशठ्दु- 
gaa जो शब्द हैं वे तीनों feat 


होते हैं ॥ १७॥ 
रुशती वागकल्याणी- 
अमंगळ वाक्यका नाम १-रुशती १॥ 
स्यात्कल्या ठु शुभात्मिका | 
शुभवाणीका नाम १-कल्या १ ॥ 
अत्यर्थेमःुरं सान्त्द- 
अति मिष्ट वचनका नाम १-सान्त्व १॥ 
--सगतं SEGTAT ॥ १८ ॥ 
सम्बद्ध अर्थात्‌ योग्य वचनके नाम 
२-संगत १ छृदयंगम २ ॥ १८॥ 
निष्ठुरं परुषं 
कठोरवचनके नाम २-निष्ठुर १परुष२॥ 
-प्राम्बम्लीळं- 
ae आदिके वचनेके नाम २- 
आम्य १ AWS २ ॥ 
aad प्रिये । सत्पे- 
प्रिय और सत्यवचनका नाम_ १- 
सूनृत १ ॥ 
SY संकुलक्लिष्टे परस्परपराहते १९ 
पूवीपर विरुद्ध वचनके नाम ३- 
संकुल १ ल्किष्ट२परस्परपराहत२॥ १९॥ 
ङप्तवणेपदं ग्रस्त-- 
अकहे वचनके नाम २-उप्तवर्ण- 
युद १ ग्रस्त २ || 


ono 


निरस्तं त्वारितोदितम्‌। 

जलदी कहे हुए शब्दके नाम २- 
निरस्त १ त्वरितोदित २ ॥ 

अम्बूकृतं सनिष्ठीव-- 

थूकसहित वोलनेके नाम २-अम्बू- 
कृत १ सनिष्ठीव २ ॥ 

-मबद्ध स्यादनर्थकम्‌ ॥ Ro ॥ 

अर्थन्यूनवचनके नाम २--अवद्ग १ 
अनर्थक २॥ २०॥ 

अनक्षरमवाच्यं स्या- 

` अकथनयोग्य निन्दायुक्त वचनके 

नाम २--अनक्षर १ अवाच्य २॥ 


-दाहतं ठु मुपार्थकस्‌। 
झुठाईका नाम १-आहत :१ ॥| 
“सोल्डण्ठनं तु सोत्यासे- : 
हास्यसहित ` वचनके नाम :२-- 
सोल्छुण्ठन १ सोस्जास २ ॥ 
-भणितं रतिकूजितस” | 
भैथुनके शब्दके नाम २-भणित १ 
रतिकूजित २॥ 
अथ म्लिश्म विस्पष्टं - 
अप्रतीकके नाम २-म्लिष्ट १ अवि- 
स्पष्ट २॥ 
fray त्वनृतं वचः ॥ २१ ॥ 
झूठके नाम २-वितथ १अनृत;२॥ २ AIL 
सत्यं तथ्यमृर्त सम्य- 
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सत्यके नाम ४-सत्य १ तथ्य २ 
ऋत २ सम्यचू ४ ॥ 

-गमूनि त्रिषु तद्वति 

सत्य आदि शब्द द्रव्यवाचक हों 
तो तीनों लिगामे होते हैं ॥ 

शब्दे निनादुनिनद्ध्वनिध्वान- 
रवस्वनाः॥ २२॥ स्वाननिर्धोष- 
निहोदनादनिस्वानानस्वना; । आर- 
वारावसरावविरादा- 

शब्दके नाम १७-शब्द १ निनाद 
२ निनद ३ ध्वनि ४ ध्वान ५ रव ६ 
स्वन ७॥ २२ ॥ स्वान ८ निर्घोष ९ 
fale १० नाद ११ निस्वान १२ 
निस्वन १३ आरव १४ आराघ १५ 
संराव १६ विराव १७ ॥ 

-अथ AAT ॥ २३ ॥ स्वनिते 
ACHAT 

TG और पत्तोंके शब्दका नाम १-- 
मर्मर १ ॥ २३॥ 

भूषणानां च शिञ्जितम्‌ । 

गहनेके खनखनाहटका नाम १-- 
शिङ्जित १ ॥ 


निक्काणो निक्कणः क्वाणः क्कणः 
कणनमित्यपि ॥ २४ ॥ 
वीणादि शब्दोंके नाम ५-निक्वाण 


१ निकण २ काण रे कण ४ कृणन 
५॥ २४॥ 


वाणायाः क्वणिते प्रादेः 
णप्रक्कणादयः | 
केवळ वीणाके वाजोंके नाम३-- 
प्रक्काण १ प्रकरण २उपक्रणन आदि 
FES? कलकल- 
कोलाहलके नाम २-कोलाहल 2 
कलकल २ ॥ 
-स्तिरश्चां वाज्ञितं रुतमू ॥२९॥ 
पक्षियोंके शब्दके नाम २-पाशित 
१ रुत २॥ २५ ॥ 
स्री प्रतिश्रुत्मतिध्वाने- 
आवाजकी आवाज अर्थात्‌ गूँजनेके 
नाम २-्रार्तश्रुत्‌ १ प्रतिध्वान २ | 
“गीतं गानमिमे समे । 
गानेके नाम २-गीत १ गान २ | 
इति शब्दादिवर्ग: || ६॥ 
अथ नाट्यवर्गः ७, 
~ 3 
नि्षादर्षेभगान्धारपडूजमध्य- 
१ षडूजं रोति मयूरस्ठु गावो नदे- 
न्ति चषेभम्‌।अजाविकौ च गांधारं कौ- 
वो नदति मध्यमम्‌ ॥१॥पुष्पसा घारण 
काले कोकिलो रौति पञ्चमम्‌ । अश्व- 
स्तु धेवतं रौति निषादं रौति कुश्चरः 
naw? अर्थात्‌ मोर षडूज शब्दको बो- 
रतां हे।बळ ऋषभ शब्दको,भेड बकरी 
गान्धार स्वरको, RPA पक्षी मध्यम 
स्वरको, घोड़ा घवत स्वरको, कोकिः 
ल वसन्त कालमे पञ्चम स्वरको और 
हस्ती निषाद स्वरको बोलता है । 
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नाखवर्गः ] भाषाटीकासमेतः | ( ३९ ) 
MSS 2 .!.!].0. 
मवेवताः ॥ पञ्चमश्चेत्यमी सप्त -सा तु तन्त्रीभिः सप्तभिः परिः 


तन्त्रीकण्डोत्यिताः स्रः ॥ १॥ | वादिनी श 

सात तारोसे बोळनेवाली वीणाका 
नाम १-परिवादिनी १ ॥ ३ Ul 

ततं वाणादिके वाया 

वीणादिक वाजेका नाम १-तत १॥ 
= मानदं मुरजादिकमू | 
Banas बाजेका नाम १-आनद्ध१॥ 

वंशादिक तु Be 

वंशी आदि वाजेका नाम १-सुषिर१। 

-कांस्यतालादिक घनम्‌ Well 

aia मंजीरा आदि वाजेका नाम 
१-घन १॥ ४ ॥ 

चतुर्विधमिदं वाद्यं angaratas 
नामकस । 

तत आदि चारों बाजोंका इकट्ठा 


वीणासे वा कंठसे उत्पन्न होनेवाले 
स्वरोके नाम ७-निषाद १ ऋषभ २ 
गान्धार ३ षड्ज ४ मध्यम ५ घेवत& 
पञ्चस oll १ ll 


मशब्दका नाम १-काकली १॥ 


-ध्वनी तु मधुरास्फुटे | कलो 


a _% 


19 "> स्फट आः Tisch ell Ta 
माठा आर अस्फुट आवाजको न 


| 
| 
गंभीर शब्दका नाम १ -मन्द्र १॥ 
-तारोइत्युचे- 
अत्युच्च शब्दका नाम १- तार १॥ श 
-खयबखिषु ॥ २॥ नाम eae १ वादित्र २ आतांद ३॥ 
कल आदि तीन शब्द तीनों छिंगों- | दगा मुरजा- 
Hae ll २॥ pie नाम ar हे मुरज २ 
-भैदास्वङ्कयालिङ्गयोध्वका- 
त्रयः ॥ ५ ॥ 
मृदङ्गके भेद ३-अङ्कघ १ आलिः 
FI २ Sap ३ ॥ ५ ॥ 
रयाद्यशःपटहो ढक्का- .. 
नगाड़ेके नाम २-यशःपटड ९ 


समन्बितळ्यस्त्वेकतालो- 

वाद्यगानादिके एकसंग तालत्वरका 
नाम १-एकताल १ ॥ 

“वीणा तु वकी । AIA 

वीणाके नाम ३--चीणा १ वछकी२ 


विपञ्ची २॥ ढक्का २ ॥ 
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( ४० ) अमरकोश! | | प्रथमकाण्ड- 
न... ती 


च 


भयामानकदुन्दुर्भी । 
धोंसा नफीरी आदिके नाम ३- 
भेरी १ आनक २ दुन्दुभि ३ ॥ 
आनक; पटहो$ल्ली स्यात्‌- 
ढोलके नाम २-आनक १पटह २॥ 
-कोणो वीणादिवादनम ॥ ६ ॥ 
जिससे वीणादि बजाते हैं उस नक्खी 
आदिका नाम १-कोण १॥ ६ ॥ 
वीणादण्डः प्रवालः स्या- 
वीणाकी डंडीका नाम १-प्रवाळ १। 
-स्ककुभस्तु प्रसेवकः | 
वीणाके नीच जो गोल गोळ 
चमसे मढ़ा हुआ होता है उसके नाम 
२-ककुम १ प्रसेवक २ ॥ 
कोलम्बकस्तु कायोऽस्या- 
वीणाके सर्वौगका नाम १-कोळम्बक १ 
-उपनाहो निबन्धनम्‌ ॥ ७ ॥ 
वीणामे जहां तार बांधे जाते हैं उस 
के नाम २-उपनाह १ निवन्धन२।।७॥ 
वाद्यप्रभदा डमरुमड्डुडिण्डिम- 
झझेरा। । मदेछ; पणवोडन्ये च- 
SAGA नाम १-डमरु १ ॥ बड़े 
SHE नाम १-मड्ड़ १ ॥ डिंडि- 
मका नाम १-डिंडिम १ ॥ झांझका 
नाम १-झझेर १ ॥ तथा सर्दछ, पणव 
आदि और भी बाजे हैं ||... 


-नतेकीलासिके समे ॥ ८ ॥ 

नाचनेवालीके नाम २-नतेकी १ 
लासिका २॥ ८ ॥ 

विलम्बितं द्रुतं मध्ये तस्वमोधो 
घने कमात्‌। 

थोरे धीरे नाचका नाम १-तत्त्व 
१ ॥ शीघ्र नाचका नाम १-ओघ १॥ 
मध्यम नाचका नाम १-घन १ ॥ 

तालः कालक्रियामानं- 

समय और क्रियाके प्रमाणका नाम 
१-ताळ १॥ 

-छयः साम्य 

वाजा और नाचका एक संग ताळ 
छूटनेका नाम १-लय १॥ 

-मथास्रियास्‌ ॥ ९ ॥ 

इसके आगे कहे थे 
खीलिङ्गवाची नहीं, अर्थात्‌ पुंलिङ्ग 
नपंसकलिङ्गवाची होते हैं ॥ ९ ॥ 

ताण्डव नटनं नाव्यं हास्यं 

७ ° 
नृत्य च नतेनस्‌ | 

नाचके नाम ६-तांडव १ नटन 
२ नाट्य ३ लास्य४ नृत्य ५ नर्तन ६॥ 


शब्द 


त्रिकं नृत्यगीतवार्य नाट्य- 
मिदं त्रयम ॥ १० ॥ 
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वाट्यवगः ] 


४१) 


नाच गीत वाजा इन तीनके इकडे 
नाम२-तौर्यत्रिक १ नाट्य २ ॥१०॥ 
सश्च अकंसश्व ञूङुसश्चति 

नतेके । SATA पुरुषो- 
MATT नाचनेवाळे पुरुषके न 
अकुंस १ BHA २ ङस २ ॥ 
नाव्योक्तो गाणिकाञ्चुका ११॥ 
केवळ नाटकमे नाचने गानेवाली 
वेश्याका नाम १-अज्जुका १॥११॥ 


भगिनपितिरावुत्तो 


~ 


बहनोइका नाम १-आडुक् १ ॥ 
-भावो विद्वा- 

विद्वानका नाम १-भाब १ ॥ 

-नथाङुकः | जनको- 

पिताका नाम १-आवुक़ १ ॥ 

-युवराजस्तु SAR ALT 

का ॥ १२॥ 


युवराजके नाम२-कुमार Age 
दारक २॥ १२ ॥ 
राजा भट्टारको देव- 
राजाके नाम २-भट्टारक १ देव २ ॥ 
RATA भवृदारिका । 
राजकन्याका नाम १-भर्वृदारिका १॥ 
देवी कृताभिषेकाया- 


अभिषेक की हुई रानीका नाम १- 
देबी १॥ 


भिवरासु तु भट्टिनी ॥ १३ ॥ 

अन्य राजाश्चियोंका नाम १- 
सट्विनी १ ॥ १३॥ 

अन्रह्मण्यमवध्योक्तो- 

अवध्य वचनका नाम १-अब्र= 
ह्मण्य १ ॥ 

-राजश्याळस्तु राष्ट्रियः । 


राजाके सालेका नाम- राष्ट्रिय १॥ 
अम्बा माता- 


माताके नाम२-अम्बा १ AGRI 

ऽय बाला स्याद्वासू- 

दुमारीके नाम२-बाला १वासू२॥ 

TERT मारिषः ॥ १४ ॥ 
HSH नाम २-आरये १मारिष २ ॥१४॥ 

अत्तिका भगिनी ज्येष्ठा 

ज्ञे बहनका नाम १-अत्तिका १॥ 

निष्ठानिर्वहणे सभे । 

नाटककी संधियोंके नाम२-निष्ठा । 
१ निवहण २ ॥ 

हण्डे हञ्जे हळाह्वाने नीचां 
येडा सखीं प्रति ॥ १९ ॥ 

नीच ख्रीके पुकारनेम-हण्ड १ ॥ 
चटीके पुकारनेमे-दजे १ ॥ Well 
पुकारनेमं-हूला १ ॥ १५ ॥ 

अंगहारोऽङ्गविक्षेपो- 

लचकनेके नाम २-अंगहार १ 
अंगविक्षेप २॥ 
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अमरका हा 


[ प्रथमकाण्ड' 


-व्यञ्जकाभिनयो समौ । 
भाब बतानेके नाम २-व्यज्ञक १ 
आभंनय २ ॥ 


ष्वाङ्गेकसास्विके ॥ १६॥ 


He मटकानेका नाम १-आंगिक 
१ । अतःकरणकं सावका नाम १- 
सात्त्विक १ ॥ १६ ॥ 


श्रङ्गारवीरकरुणा इशुतहास्यभ- 
यानका$। बाभत्सरा्रा च रप्ताः 

साहित्यिक रसेकि नाम १०-श्रङ्गार १ 

बार २ करुण ३ अद्भुत ४ हास्य ५ 


भयानक ६ बाभत्स ७ राद्र ८ शांति 
९ ( वात्सल्य १० ) | 
ANT झुचिरुज्ञ्यळः ॥१७॥ 


SAR नाम ३-श्रङ्गार १ झुचि 
२ उज्ज्वल ३ ॥ १७॥ 
उत्साहवर्धनो वीरः- 
वीररसके नाम२- उत्साहवधन १ 
बीर 2 ॥ 
-कारुण्यं करुणा घृणा | कृपा- 
दयानुकम्पा स्यादनुक्रोशो- 
करुणा Wh नाम ७-कारुण्य १ 
करुणा २ घृणा ३ कृपा ४ दया ५ 
अनुकम्पा ६ अनुक्रोश ७ ॥ 


-ऽप्यथो हस्तः ॥ १८ ॥ हासो 
हास्यं च- 
हास्यरसक नाम ३-हस १ ॥१८॥ 
हास २ हास्य २॥ 
"बीभत्स विकृत त्रिष्विदं 
बीभत्सरसके नाम २ 
वेकृत २ ॥ 


los as 


विस्मयो$दूसुतमात्वये चिव-- 
अद्भुतरसक नाम ४-अदभुत १ 
आश्वथ २ विस्मय ३ चित्र ४ || 
मप्यथ ATT ॥ १९ ॥ 
दारुणं भीषण भीष्मं घोर भीमं 
भयानकम्‌ । भयकरं प्रातिभर्थ- 
भयानक रसके नाम ९-भैरव १ 
॥१९॥ दारुण २ भीषण ३ भीष्म 9 
घोर ५ भीम ६ भवानक ७ भयंकर ८ 
प्रातिभय ९ || 
जरा तूप्र- 
रोद्ररसके नाम २-रोद १उग्र ३॥ 
-ममी त्रिषु ॥ २०॥ चतुः 
दश 
अद्भुतादि चोदह शब्द द्रव्यवाचक 
al तो विशेष्यनिधाळिंग जानना॥२०॥ 
"दरस्रासो गीतिमी; ares 


भयम्‌ | 
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आवाटीकासमेतः | 


नपाद्य = 


~ 


के नाम ६-दर ९ त्रास २ 
भीति ३ भी ४ साध्वस ५ भय ६॥ 
विकारों मानसो भावो- 
Aah विकारका नाम १-भाव १ ॥ 
squat भावबोधकः ॥ २१॥ 
भावप्रकाशकका नास १-अनुभाव 
१॥२१॥ 
गरवोऽभिमानोऽहेकारो - 
अहंकारके नाम ३-गये १ आमि 
मान २ अहंकार २ ॥ 
-मानश्रित्तससुज्ञाते; | 
बडप्पनका नाम १-मान १ ॥ 
अनादर; परिभवः परीभाव- 
स्तिरस्क्रिया॥ २२ ॥ रोढादमाननार 
वज्ञावहेलनमसक्षेणस्‌ । 
निरादरके नाम ९- अनादर १ परि- 
भव २ परीभाव ३ तिरस्क्रिया ४ ॥ 
॥ २२ ॥ रीढा ५ अवमानना ६ 
अवज्ञा ७ अवहेलन ८ असूक्षण ९॥ 
मन्दाक्षं हीखपा ब्रीडा लज्ा- 
लजाके नाम ५-मन्दाक्ष १ ही २ 
त्रपा ३ ब्रीडा ४ Bat ५॥ 
-सापत्रपान्यतः ॥ २३ ॥ 
दूसरेसे लजानेका नाम १-अपत्रपा 
१॥२३॥ 


(४३ , 
क्षान्तिस्तितिक्षा- 
क्षमाके नाम २-क्षान्ति १ तितिक्षा 
२ ॥ 
-5भिध्या तु परस्य विषय स्पृहा ॥ 
परधन लेनेकी इच्छाका नाम १- 
अमिध्या १॥ 


अक्षान्तिरीष्या- 
ईष्योके नाम २-अक्षात्ति १ इया २|| 

SEM तु दोषारोपो FATT 
ee ॥ 

पराये गुणोमें दोष प्रसिद्ध करनेका 
नाम १-असूया १ ॥ २० ॥ 

बेरं विरोधो विद्वेषो 

वैरके नाम ३-वैर १ विरोध २ 


विद्वेष ३ ॥ 


-मन्युशोको तु छुक खियास $ 

शोकके नाम २-मम्यु १ शोक २ 
झुच्‌ ३॥ 

पश्चात्तापोऽडुतापश्च विम्रतीसार 
इत्यपि ॥ २५॥ 

पछतानेके नाम २-पश्चात्ताप १ 
अनुताप २ विप्रतीसार ३॥ २५ ॥ 

कोपक्रोधामर्परोबब्रातिधा रुट्कु- 
धो faa | 

RID नाम ७-कोप १ क्रोध र्‌ 
अमषे३रोष ४प्रतिघा ५ रुष्‌ ६ BLS 
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Jal ठु चरिते शील- 

छुद्र आचरणका नाम १-शील १॥ 

-सुन्मादाश्चत्तविश्रमः ॥ २६ ॥ 

सिड़ीपनके नाम २-उन्माद १ 
'चित्तविश्रम २ ॥ २६ ॥ 

प्रमा ना प्रियता हादे प्रेम खहो- 


श्रमक नाम ५-ग्रेमन्‌ १ प्रियता २ 
ale ३ प्रेमन्‌ ४ खेह ५॥ 

“SY दोहदम्‌ | इच्छा कांक्षा स्पृ- 
देहा TAP लिप्सा मनोरथः२७ 
कामोऽभिलाषस्तपश्च- 

इच्छाके नाम १२-दोहद १इच्छा 

कांक्षा ३ स्पृहा ४ ईहा ५ तृष्‌ ६ 
वान्छा ७ लिप्सा CHARA ९ ।।२७॥ 
काम १० अभिराष ११ तर्ष १२ ॥ 


SAY लालसा द्वयोः । 


बड़ी इच्छाका नाम १-डाळसा १। 
पाधिनों धर्मचिन्ता- 


-पंस्पाधिमानसी व्यथा॥ २८॥ 

मनकी पीडाके नाम २-आवि १ 
मानसी व्यथा २ ॥ २८ ॥ 

स्याचिन्तास्म्रातिराध्यान- 


BATA | 


[ प्रथमकाण्ड-- 


स्मरणके नाम २-चिंत्ता १ स्मृतिर 
आध्यान ३ ;॥ 

-पत्कण्ठोत्काठेके समे | 

कामादिसे उत्पन्न स्मृतिके नाम २-- 
उत्कण्ठा १ उत्कलिका २ ॥ 

उत्साहा5ध्यवसायः स्थात्‌- 

उत्साहके नाम २ 
अध्यवसाय २॥ 


उत्साह १ 


-स वीयमातिशक्तिभाकू ॥ २९॥ 
असाध्य साधनम उत्साहका नाम= 

१ वीय १॥ २९ ॥ 
कृपटोञ्खी व्याजदुभोपथयइ्छ- 
कैतवे | कुसातिनिकृतिः शाठ्य- 
कपटके नाम ९-ऋपट ९ व्याज २ 
दम्भ ३ उपधि ४ छद्मनू ५ कैतव ६ 
कुसति ७ निकृति ८ शाठ्य ९ ॥२९॥ 
-म्रमादोऽनवधानता ॥ ३० ॥ 


असावधानताके नाम २-प्रमाद १ 
अनवधानता २ || ३० ॥ 

कौतूहलं कौतुकं चं कुतुकं च 
कुतूहलम्‌ । 

तमासंक नाम ४-फोतूहुल १ 
कालुक २ कुतुक ३ कुतुहूल ४ || 
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aaa ] भाषाटीकासमेतः | (४५) 


Sint विलासविव्वोकविश्रमा | शोकमें सूरत छिपानेके नाम २= 
ललितं तथा ॥ ३१ ॥ हेलालीले- | अवहित्या १ आकारगुप्ति २ ॥ 
त्यमी हावा! क्रिया; श्रंगारभावजाः। | -समौँ संवेगसंश्रमौ । 

ae और भावसे उत्पन्न होने- 
ae खियाँके विलासके नाम ६-विलास 
१ विव्वोक २ विश्रम ३ लालित ४॥ 


हर्ष आदिके कारण शीघ्र कार्य करर 
नेके नाम २-संवेग १ संश्रम २॥ 


३१ || हेला ५ ठीला ६॥ स्यादाच्छुरितकं हासः TATA 
द्रवकेलिपरीहासाः क्रीडा किसीको खिजानेके लिये हँसी कर्‌ 
खेला च नम च॥ ३२॥ नेका नाम १-आच्छुरितक १ ॥ 


हँसी करनेके नाम ६-द्रव १ केलि | स मनाक स्मितस्‌॥ ३४॥ 
२ परीहास ३ क्रीडा ४ खेला ७ नमन्‌ 
६ ॥ ३२ ॥ 

व्याजोऽपदेशो लक्ष्य च- 

बहाना करनेके नाम ३-व्याज १ | 
अपदेश २ लक्ष्य ३ ॥ । 


मुस्कुरानेका नाम १-स्मित १॥२४॥ 
| मध्यम; स्याद्विहसितं- 
मध्यम हास्यका नाम-१ विहसित १! 


-रोमाओ रोमहषेणम्‌ | 
रोमोंके खड़े होनेके नाम२- रोमाञ्च १ 


“क्रीडा खेला च कूदनस्‌ । रोमहर्षण २ ॥ 
बालकोके खेलके नाम ३-क्रीडा १ क्रन्दितं रुदितं कुष्टं- 
खेला २ Fat ३॥ रोनेके नाम ३-क्रंदित १ रुदित २ 
CM जी क 
घमो निदाघः स्वेदः स्यात coreg fe GTalk 


गर्मीके नाम ३-घमे १ निदाघ २ > ऊने 
स्वेद ३ ॥ जम्भाई नाम २-ज़्म्म १ 


-प्रलयो Swat ll ३३ ॥ ज़म्भण २॥ ३५ ॥ 
माका विप्रलम्भो विसंवादो 


बेहोशीके नाम २-प्रलय १ नष्टचे- | स्वीकार करके कार्यको न न करनेकेः 
टता ॥ २॥ ३३ ॥ नाम२-विम्रळम्भ १ विसंवाद २ ॥ ` 
अवहित्याऽऽकारगुप्तिः- . -शिङ्गणं स्खलनं समे । 
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ARCATA: 


[ प्रथमकाण 


धमेसे चलायमान होनेके | 
बाळकोंके घुठु ओसे चलनेके नाम २-- 
रिङ्गण १ स्खलन २॥ 

स्पानिद्रा शयने स्वापः स्वप्न; 
संवेश इत्यापि ॥ ३६॥ 

शयन करनेके नाम ५-निद्रा १ 
यन ३स्वापरस्वस*संवेश ५ ॥३६॥ 

तन्द्री प्रमी ला- 

ओघनेके नाम२-तन्द्री १ प्रमीलार 

~अङस्श्चिाग्मिकुरिः खिपाम्‌। 

कऋ्रधसहित भेह चढ़ानेके नाम ३-- 
Ble १ म्रुकुटि २ सकट ३ ॥ 

अद: स्यादसोम्येडक्षिण- 

ळूरद्ट्रिका नाम १-अदृष्टि १॥ 

""सासाइमकृता खिमे ॥ ३७ ॥ 
स्वरूप च स्वभावश्च निसगगश्चा-- 

स्वभावक नाम ५-संसिद्धि प्रकृति 
९ ॥२७॥ स्वरूप ३ स्वभाव ४ निसर्ग, 

-ऽथ वेपथुः | कम्पो- 

कांपनेके नाम २-वेपथु १ कम्प२॥ 

“ऽय क्षण उद्धपों मह उद्धव 
उत्सवः ॥ ३८॥ 

उत्सवके नाम ५-क्षण १उद्धपी श्मह 
= उद्धव ४ उत्सव ५ ॥ ३८ ॥. 

दृति नाट्यवर्गः ॥ ७ ॥ 


अथ पातालभांगिवगेः ८, 


अधोसुबनपातालं बलिसद्म 
रसातलस्‌। नागलोको-- 

पातालके नाम५-अधोमुवन १ पाताल 
२बलिसन्चन्‌ ३रसातल ४ नागलोक ५ || 

अय कुहर सुविर विवरं बिलम्‌ 

॥ १ ॥ छिद्रं निव्यथर्नं रोकं wy 
व्ष वपाञुषिः। ` 

छेदके नाम ११-कुहर १ सुषिर २ 
ववर्‌ २ AS ४ ॥ १ May निव्ये- 
थन ६ रोक ७ GH ८ खञ्ज ९ aay 
१० शुषि ११ | 

Waal युबि शवश्रे- 

प्रथ्वीके गडहेके नाम २-गत १ 
अवट २ || 

at छुषिरं त्रिषु ॥ २ ॥ 

छेदयुक्त वस्तुका नाम १-सुषिर १ 
॥२॥ 

अन्धङ्रारोऽस्रियां ध्वान्तं तागसर 
तिमिरे तमः । 

अन्धकारके नाम ७-अन्धकार १ 
च्वान्त २ तमिल्र ३ तिमिर ४ तमस्‌ ५ 

ध्वान्ते गाढेउन्वतमसै-- 

अत्यन्त अधकारका नाम १-अन्ध- 
तमस १ ॥ 

Fitts ata 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


पातालभोगिवगः ] 


Digitized by e@angotri and Sarayu Trust. 


साषाटाक्ासमतः | 


( ४७ ) 


श 
थोड़ी अँधिवारीका नाम १- 
अवतमस १ ॥ 


तमः ॥३॥ विष्दक्सेतमस- 

सब ओर फेल हुए अन्धकारका 
नाम १-सन्तमस ९१ 2 ॥ 

नागा; काद्रवेया- 

फन और. पूछवाळे मनुष्याकार 
सपाँके नाम २-नाग १ काद्रवेय २॥ 
झषोऽनन्तो- 


शेष १ अनन्तर ॥ 


a 
a 
Al 
a 
| 
ul 
~ 
4 
wy 
| 


गोके समान नासिकाबाले सपके 
नाम-२ गोनस १ ॥ ४ ॥ 
तिलित्स २ ॥ 

-दजगरे शयुवोहस इत्युभौ i 

अजगरके नाम ३-अजगर १ झयु 
२ वाहस 2 tI 

अलगर्दो जलव्याल£- 

पानीके सपेके नाम २--अलगर्द 
१ जल्न्याल २ ॥ 


-समी रानिरडुण्डुमो ॥ ५ ॥ 


द्विमुहा ath नाम२-राजिल १॥ 


Set २ ॥ ५ ॥ 


मालयानों मातुठाहि- 


७ 


चीते सपके नाम २-माहुधान १ 


मुक्तकंचुक २ ॥ 
सप; एदाछुभुजगों झुजड्र5हि- 


॥ आशीविपो विष- 

याळः सरीस॒पः । 
गुढपाचचक्षःश्रबाः काको- 
॥ ७ ॥ दर्वीकरो 
घेपृष्डो दन्दशूको चिलेशयः॥ 
रण) पन्नगो भोगी जिह्मगः 
पवनाशनः ॥ ८॥ 


८५ Aes 
ad AG 
८१2४ 
रेस 
a 2 
Om} 
0! 
sy A 
न 
a 


2) 


Ay. 


८ 


Gin नाम२५-सपै १ प्रदाकु २ 
मुजग २ भुजंग ४ अहि ५ भुजंगम ६ 
॥६॥ आशीविष ७ विषधर ८ चक्रिन्‌ 
९ व्याळ १० सरीसूप १ १कुण्डलिन्‌१२ 
गूढपाद १३ चक्षुःश्रवस्‌ १४ काकोदर 
१५ फणिन्‌ १६ ॥७॥ दर्वीकर १७ 
fs १८ दन्दशूक १९ विलेशय 
२० उरग २१ पन्नग २२ भोगिन्‌ 
२३ frat २४ पवनाशन २५ ॥८॥ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


अमरकाशाः 


(४८) 


| प्रथमकाण्ड 


त्रष्वाहय ॥वषास्थ्या[दे- 

सपेके विष ale est आदिका 
नाम १-आहेय 2 ॥ 

फटाया तु फणा द्वयाः 

सपेक फनक नाम २-स्फटा १ 
फणा २॥ 

समो कंचुकानेमोको 

eae नाम २-कंचुक १ 
निमाक २ ॥ 

-क्ष्वेडस्तु गरलं विषम्‌ ॥ ९॥ 

विषके नाम 3-28 १ गरल 
२ विष ३॥ ९॥ 

डास क्वाव च काकोलकालकू- 
व्हराहलाःसोराष्ट्रिकः शोक्किकेयो 


अह्मपुत्रः प्रदीपनः ॥ १० ॥ 
दारदो वत्सनाभश्च विषभेदा 
अपी नब | 


विषके भेद ९-काकोल १ काल- 
कूट २ हलाहल ३ सौराष्ट्रिक४ शौक्ल- 
कय ५ ब्रह्मपुत्र ६ प्रदीपन ७ ॥१०॥ 
दारद ८ वत्सनाभ ९॥ 

विषवैद्यो जाडूगुलिको- 

सपक विषको दूर करनेकी विद्या 
जाननेवालेके नाम २- विषवेद्य १ 
जांगुल्कि ॥ 


व्यालग्राद्यहितुण्डिकः ॥ ११ ॥ 


सप पकड़नेवालेके नाम २-व्याल- 
ग्राहिन्‌ १ अहितुण्डिक २ ॥ ११॥ 
इति पाताळभोगिवगः ॥ ८ ॥ 


अथ नरकवगेः ९, 
स्यान्नारकस्तु नरको निरयो 
Sita खियाम । 
नरकके नाम ४-नाइक १ न 
निरय ३ दुर्गति ४ ॥ 


तद्ग दास्तपनावीचिमदारोरव- 
रारवाः ॥ १॥ संहारः कालसूत्र 
चेत्याया!- 

नरकोंकी जातिके भेद-तपन १ 
अवीचि २ महारौरव ३ रौरव ४ 
॥१॥ संहार ५ कालसूज ६ आदि ॥ 


रकः 


-सच्बास्तु नारकाः । प्रेता- 


नरकवासियोंके नाम २-नारक १ 


प्रेत २ ॥ 


-वैवरणी सिंघु+- 
प्रेतोंकी नदीका नाम १-वैतरणी १ ॥ 
-स्यादलक्ष्मीस्तु निऋति:॥२॥ 


नरककी अशोभाके नाम २- 
अलक्ष्मी १ निक्रति२॥२॥ 


विष्टिराजूः- 
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वारिवर्गः ] भाषाटीकासमेतः । (४९) 
MN = न... 


नरकमें जबरदस्ती ढकेलनेके नाम | रत्नाकर १२ जलानीधि १३ याद'पति 


२-विष्टि १ आजू २ ॥ 

-कारणा तु यातना तीव्रवेदना। 

नरककी पीडाके नाम ३-कारणा 
१ यातना २ तीव्रवेदना ३ ॥.. 

पीडा बाधा व्यथा इःखमामनस्यं 
प्रसातेजम्‌ ॥ ३ ॥ स्यात्कष्टं कृच्छ- 
माभाल- 

पीडाके नाम ९-पीडा १ बाधा २ 
व्यथा ३ दुःख ४ आसनस्य '५प्रसूबिज 
६॥२॥ कष्ट ७ कच्छू camer] 


-चिष्वेषां भेद्यगामि यत्‌॥ ४॥ 
ante होते हैं ॥ ४ ॥ 
रकवर्गः ॥ ९ ॥ 


अथ वाखिगे! १०. 


समुद्रोऽब्धिरकूपारः पारावारः 
सरित्पातिः । उदन्बानुदधिः सिन्धुः 
सरस्वान्सागरोऽणवः ॥ १ ॥ Tear 
करो जलानिधिर्यादःपतिरपांपातिः । 
समुद्रके नाम १५-समुद्र १ अब्धि 
२ अकूपार ३ पारावर ४ सारेत्पात ५ 
उदन्वत्‌ ६ उदाधि ७ सिन्धु ८ सरस्वत्‌ 
९, सागर १० अर्णव ११ ॥ १॥ 
@ 


१४ अपाम्पति १५॥ 


तस्य प्रभेदाः क्षीरोदो लवणोद- 
स्तथापरे ॥ २ ॥ । 

समुद्रके भेद ७-क्षीरोद १ लव- 
णोद २ ( इक्षुरसोद ३ ada ४ दाधि- 
मण्झेद ५ स्वादूद ६ घृतोद ७ ) ॥२॥ 

आपः स्री भूमि वार्वारि सलिलं 
FAS जलम्‌। पयः कीलालममृतं 
जावन सुवन वनस्‌ ॥ २ ॥ कबंधमु- 
दकं पाथः पुष्करं सर्वतोमुखम्‌ | 
अम्भोऽणेस्तोयपानीयनीरक्षीराम्बु 
शम्डरमू ॥ ४ ॥ मेघपुष्पं घनरस- 


जलक नाम २७-अपू १ वार २ 
वारि ३ सलिल ४ कमल ५ जळ ६ 
पयस्‌ ७ कोलाळ ८ अमृत ९ जीबन 
१० भुवन ११ वन १२ ॥.३॥ 
कवन्ध १२ उदक १४ पाथस्‌ १५ 
पुष्कर १६ सर्वतोसुख १७ अम्भस्‌ १८ 
अर्णस्‌ १९ तोयः२० पानीय २१ नीर 
२२ क्षार २३ अम्बु २४ शम्बर २५ 
॥ 9 ॥ मेघपुष्प २६ घनरस २७॥ 


Sy दे आप्यमम्मयम्‌ ।- 
जलविकारके नाम २-आप्य १ 
अम्मय २ ॥ 
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र 
AATHTA | 


[ प्रथमकाण्ड-- 


- भंगस्तरंग ऊर्मिवों Raat वीचि- 
जळकी तरंगका नाम ४-भंग १ 
तरंग २ कामे ३ वीचि ४-॥ 
 -स्योर्मिषु ॥ ५ ॥. महत्सूछो- 
लकलोली- 
. बड़ीतरङ्गके नाम २-॥ ५॥ 
उल्लोल १ कलोल २ ॥ 
स्यादावत्ताऽम्भसां श्रमः । 
जलमें भँवर पड्नेका नाम १- 
आवत्ते १ ॥ 
पृषन्ति विन्दुपृषताः पुमांसो 
विग्रुषः स्रियाम्‌ ॥ ६॥ 
ae बिन्दुओके नाम ४-प्रषत्‌ १. बिन्दु 
२ एषत ३ विभु ४॥ ६॥ 
` चक्राणि पुटभेदाः स्यु- 
... भैर पड्कर जलके नीचेको जानेके 
नामः२-चक्र १ पुटभेद २ ॥ 
“(aaa जलनिर्गमाः ॥ 
- ¦ जंलेके निकलनेके जालके नाम. २-- 
अमं १ जलनिर्गम २.॥.. . 
कूलं रोधश्च तीरं च प्रतीरं च 
a त्रिषु॥ ७ ॥ 
नदीके' किनारेके नाम ५--कूल १ 
रोधसू -२- तीर ३ प्रतीर ४ तट५॥७॥ 
पारावारे परार्वाची तीरे- 


उस पारका नाम १-पार १॥ 
इस पारका नाम १-अवार १॥ 

-पात्रं तदन्तरस्‌ । 

नदीके पाटका नाम १-पात्र १ | 

ड्वोपाखिय।मन्तरीप॑ यदतवोरि- 
णस्तटम्‌ ॥ ८ ॥ 

बेटके नाम २-द्वीप १ अन्तरीप 
२॥८॥ 

-तोयोत्यित तत्पुलिनं- 

छडावेका नाम १-पुलिन १ ॥ 

-सैकतं सिकतामयम्‌। 

वाळकांधिकस्थानके नाम २- सेकत 
१ सिकतामय २॥ 

निषद्वरस्तु जम्बालः पकोऽल्ली 
शादकदमो ॥ ९ ॥ 

बोढा (कीच ) के नाम ५ 
निषद्वर १ जम्बाल २ पंक ३ शाद ५ 
कदम ५ ॥ ९ ॥ 

जलोळासा!- परीबाहाः- 

उफलानेके नाम २-जलोच्छास १ 
परीवाह २ ॥ 

कूपकास्तु विदारकाः | 

Fe ( सूखी नदीके गड़हे ) कें 
नाम २-कूपक १ विदारक २ ॥ 
 नाञ्मं त्रिलिंगं नौतार्ये- 

नोकामें उतरनेके योग्य जलका 
नाम १-नाब्य १ ॥ 
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वारिवर्ग: ] 


भाषाटीकासमेतः । 


(५१) 


SSS. a डला 


faai नोस्तरणिस्तारः ॥ १०॥ 


जिस et नौका बांधी जाती है 


नौकाके नाम ३-नो १ तराणि २ | उसके नाम २-कूपक १ गुणबृ- 


तरि ३॥ १० ॥ 

उडुपं तु प्लवः कोङः- 

घन्नईके नाम ३--उडुप १ ` प्छब २ 
कोल ३ Il 

-श्रोतो5स्युसरणं स्वतः । 

स्रोतका नाम १--सोतस्‌ १ ॥ 

आतरस्तरपण्यं स्पादू-- 

उलराईके नाम २-- आतर १ 
तरपण्य २॥ 

-द्रोणीकाष्ठास्डुवाहिनी ॥११॥ 

पत्थर वा काष्ठनिर्मित नोकाके 
खडीके नाम २--द्रोणी १ काष्ठाम्बु- 
वाहिनी 2 ॥ ११ ॥ 

सांयात्रिकः पोतवणिक्‌ 

नौका लादनेवाले उद्यमीके नाम २- 
सांयात्रिक १ पोतवणिज्‌ २ ॥ 

-कणेधारस्तु नाविकः । 

खेवा लगानेवालेके नाम २-कर्ण- 
थारे १ नाविक २॥ 

नियामकाः पोतवाहाः- 

जो नांकाके पीछे खडा हुआ लकडी 
चुमाया करता हे उसके नाम २-निया- 
मकं. १ पातवाह २ ॥ 


क्षक २ ॥ १२ ॥ 

नोकाद्ण्डः क्षेपणी स्या-- 

पाता ( नोकाके दोनों पसवाड़ोंम 
बँधे हुए चलानेके काष्ठ ) के नाम २-- 
नोकादण्ड १ क्षेपणी २ || 

-दरित्रं केनिपातकः । 

करिया ( नोकाकी पीठम लगे हुए 
चलानेके काठ ) के नाम २--अरित्र १ 
केनिपातक २ ॥ 


आश्रिः Al काष्ठकुदालः-- 


नौका साफ करनेके कुदालके नाम 
२-अम्रि १ काष्ठकुद्दाल २ ॥. 

-सेकपात्रं तु सेचनम्‌ ॥ १२ ॥ 

जिससे नोकाका जल उलीचा जाता 
है उसके-नाम २-सेकपात्र १ सेचन 
२॥ १२ ॥. 

झीवे$्धनाव नावोऽधे-- 

आधी नावका नाम १-अद्धेनाव १॥ 

-5तीतनोके5तितु त्रिषु ।. 

जो नौकालायक जलन हो उसका 
नाम १-अतिनु १॥. -- - 

त्रिष्वागाधात्‌- ङ ब 

अगाध शब्दपर्यैत जितने शब्द हैं 


कृपकों गुणवृक्षकः ॥ १२ ॥ | तीनों छिंगोमें चलते हैं॥ ˆ :- 
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(५२) अमरकोठाः | [ प्रथमकाण्ड-. 
| -असन्नोऽच्छः- | मछली पकड़नेके कोटेके नाम २- 

निर्मळ जलके नाम २-प्रसन्न १ | बडिश १ मत्स्यवेधन २॥ १६ ॥ 
अच्छ २॥ _ पृथुरोमा झषो मत्स्यो मीनो 


-कछषोऽनच्छ आविलः ॥१४॥ | वैतारिणोऽण्डजः । विसारः शङ्कु 
मैले जलके नाम २-कऴष १ | ली चा- 


अनच्छ २ आविल ३॥ १४॥ मछलीके नाम ८-प्रथुरोमन्‌ १ झष 
निम्न गभीरं गम्भीर २ मत्स्य ३ मीन 9 वैसारिण ५ अण्डज 


गहरे जळके..नाम ३-निम्न . १ | ६ विसार ७ शकुलिन्‌ ८॥- 
गभीर २ गंभीर २॥ 
` -सुत्तानं तद्रिपयेये । 
थाह ASH नाम १-उत्तान १॥ 


-थ गडकः झाङुलाभकः ॥ १७॥ 
मछलीके बच्चोके नामे २-गडक २ 
७, 
झकुळाभेक २ ॥ १७॥ 


अगाधमतङसपशे- सहस्नदंष्टः पाठीनः - 
अथाह जक नाम २-अगाथ १ | हा मछलीके नाम २>सहसदेष्टू १ 
अतलस्पश २ ॥ पाठीन २॥ 


~ 
केवत दाराधावरा ॥ १५॥ 
मछाहके नाम ३-कैवर्त १ दाश २ 
Hae ३॥ १५॥ . 

. आनायः पुंसि जाल स्या- 
जाळके नाम २-आनाय 2 जाल२॥ 
च्छणसूत्रं पवित्रकम्‌ । ` 

° शणसुत्र जाळके नाम २--शणसूत्र १ 

पावेत्रक २ ॥ र 
मत्स्याधानी ङुवेणी स्या- 
जिसमें मछली धरी जाय उसके 

नाम २-मत्स्याधानी १ कुवेणी २ ॥ 
-दू३डिरां मत्स्यवेधनम्‌ ॥ १६॥ 


सूस मछलीके नाम २-उलपिन्‌ १ 
शिशुक २ ॥ ` : 

नलमीनश्चिलिचिमः- 

चेल्हया मछलीके नाम २-नलमीन 
१ चिलिचिम २ ॥ | 

TST तु शफरी द्योः ॥१८॥ 

सहरी मछलीके नाम २-प्रोष्ठी 2 
शफरी २॥ १८॥ 

शुद्राण्डमत्स्यसंघातः पोतः- : 
धान-- 

अंडोंसे निकली हुई छोटी मछली: 
समूहका नाम १-पाताधान १ ॥ 


| 
| 
“उलपी शिशुकः समो । 
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वारिवर्गः | 


भाषांटीकासमेतः | 


(५३) 


(IY (eT TS 


-मथो झषाः । रोहितो मदू गुर 
शालो राजीवः शकुलस्तिमिः 
॥ १९ ॥ तिरमिंगिठादयश्चा- 

रोहू मछळीका नाम १-रोहित- 
मगरी मछलीका नाम १-मदूगुर १ | 
सौरी मछलीका नाम १-शाल १। 
. रागा मठर्लाका नाम १-रार्जाव १ I 
सौरा मछर्ळाका नाम १-शकुल १ । 
बड़ी भारी मछछीका नाम १-तोमे १ 
॥१९॥तिमिके निगल्नेवाढी मछलीका 


नाम १-तिमिंमिल १ आदि ॥ 


ऽथ यादांसि जलजन्तवः । 


सर्व जळजन्तुआंके नाम २-यादस्‌ 


१.जलजन्तु २॥ 

ager शिशुमारोद्रश कवो 
मकरादयः ॥ २० ॥ 

शिरसका नाम १-शिशुमार १ । 
' ओंदका नाम १-उद्र १ । शफूका 
नाम १-शंकु १ । मकरका नाम १- 
मकर १ आदि ॥ २० ॥ 

स्यात्कुलीरः कर्कटकः- 

केकडाके नाम २-कुलीर १ कर्कः 

२॥ 

-कूमें कमठकच्छपो | 


कछुहक नाम ३-कूमे १ कमठ २ 
his 
हाऽवहारो- 
घड़ियालके नाम २-ग्राह १ अव- 
हार २॥ 
-नक्रस्तु कुम्भीरो 
नाकेके नाम २-नक्र १कुम्भीर २॥ 
-ऽथ्‌ महीलता ॥ २१ ॥ 
गण्ड्पदः किंचुलको- कू: 
केंचुवाक नाम ३-महीलता १ 
॥२१॥ गण्डूपद २ किंचुळक २ ॥ 
निहाका गोधिका समे । 
गोहके नाम २-निहाका १ गोधि- 
का २॥ 
'रक्तंपा तु जलोकायां स्त्रियां 


जोंकके नाम ३-रक्तपा १ जलोका 


| २ जलोकसू ३॥ २२ ॥ 


मुक्तास्फोटः खियाँ शुक्तिः 
समुद्रकी सीपीके नाम २-सुक्ता- 
स्फोट १ छक्ति २॥ 
देखः स्पात्कम्बुरखियौ । 
शंखके नाम २-शख १ कम्डु २॥ 
| श्वुद्रशखाः शंखनखाः- 
छोटे sah नाम २: क्षुद्रशंख १ 
शखनख २ ॥ 


-झम्बूका जलहुक्तय ॥२३॥ 
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(५४) 


अमरकोश; | 


[ प्रथमकाण्ड- 


सब सीपीके नाम २-शम्बूक १ 
जल्युक्ते २ ॥ २३॥ 

भेके मण्ड्केवर्षाभूझालूरप्लवद- 
ढुरा।। २ 
मेढकके नाम ६-भेक १ मण्डूक 
२ वधाभू ३ शालूर ४ प्रव ५ 
दर्दुर ६ || 

Wet गण्डूपदी- 

कछुडेके नाम २-शिळी १ गण्ड- 
पदा २ Il 

-भेकी वर्षोभ्वी- 

मेढकीके. नाम२-भेकी १ वर्षा- 
भ्वी२ | 

=कमठी डाढे; Re ॥ 

नाम २-कमठी १ gfe 

२॥२४॥ . 2 

AEH प्रिया Wet 

शींगीका नाम १-शुङ्गी १॥ . 

-दुर्नामा द्धिकोशिका । 

शिकवांके नाम२-दुनामा १ दीप 
कोशिका 2 ` 
जलाइयो जलाधार- ` 

तडाग 'झीलादि सब जलाशयोंके 
नाम २-जलाशय “१ जलाधार २ ॥ 

-स्तत्रामाधजलो हृदः ॥२५॥ 


कुण्डका नाम १-हृद १ ॥२५॥ 
आहावस्तु निपाने - स्यादुपकू- 
MAILE . . , 


^ कूपके निकटकी चरही ( जलके 
लिये बनायी हुई)के नाम २-आहाब १ 
निपान २॥ 

पुस्येवान्धुः प्रहिः कूप उदपाने 
तु पुंसे वा ॥ २६॥ 

कुएंके नाम ४-अन्धु १ प्रहि २ 
कूप ३ उदपान ४ ॥ २६ ॥ 

नेमिस्रिकाऽस्य- 

कुएंकी पाठिकाका नाम १-त्रिका १॥ 

-वीनाहो सुखबन्धनमस्य यत्‌ | 

पक्की जगतका नाम १-वीनाह १॥ 

पुष्करिण्यां तु खातं स्या- 

चौकोने ताळाबके नाम २-पुष्क- 
रिणी १ खात २॥ 

-दखातं देवखातकम्‌ ॥ २७॥ 

नहीं खोदे इए तालाबके नाम २- 


| अखात १ देवखातक २॥ २७ ॥ 


पझाकरस्तडागोऽस्नी- 

जिस ताळाबमें कमळ हों उसके 
नाम २-पझाकर १ तडाग २ ॥ 

-कासारः सरसी सरः | 

सामान्य तालाबके नाम २- 
कासार १ सरसी २ सरस्‌ ३ ॥ 

वेशन्तः परबलं चाल्पसरो- 

छोटी तंलेयाके नाम ३-वेशन्त १ 
पल्वळ २ अल्पसरसू ३ ॥ . 
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वारिवर्गः ] 


भाषाटीकासमेतः | 


(५५), 


eer TTT IIMS SIP TEPER PITTS 


-वापी तु दीर्घिका ॥ २८ ॥ 
बावडीके नाम २-वापी १ दी- 
frat ॥ २ ॥ २८॥ 
खेय ठु परिखा- 
खाँचा ( खाई ) के नाम २-खेय 
१ परिखा २॥ 
-वारस्त्वम्भलां यत्र धारणम्‌ | 
बांधका नाम १-आधार १ ॥ 
स्पादालवालमावालमावापो- 
थाल्हाके नाम २-आल्वाल १ 
आवाल २ आवाप ३ ॥ 
=ऽथ नदी सरित्‌ ॥ २९ ॥ 
तरिणी ज्वलिनी तटिनी 
हादेनी धुनी । खोतस्वती द्वीपः 
वती स्रवन्ती निम्नगापगा ॥ ३०॥ 
नदीके नाम १२-नदी १ सरित्‌ २ 
२९ ॥ तरंगिणी ३शैवलिनी ४तटि- 
नी ५ह्वादिनी ६ घुनी ७ स्रोतस्वती ८ 
द्वीपवती ९ स्रवन्ती १० निम्नगा ११ 
आपगा १२ ॥ २० ॥ 
गंगा विष्णुपदी जहुतनया 
सुरनिम्नगा । भागीरथी त्रिपथगा 
` त्रिस्रोता भीष्मसूरापे ॥ ३१ ॥ 
गंगाजीके नाम ८-गंगा १ विष्णु- 
पदा २ जहुतनया ३ सुरनिम्नगा 2 
भागीरथी .५ त्रिपथगा ६ त्रिस्रोतस्‌ ७ 
भीष्मसू ८॥ ३१ ॥ 


कालिन्दी सूर्यतनया 
शमनस्वसा । १ 
यमुनाके नाम ४-कालिन्दी १ 
सूर्यतनया २ यमुना ३ शमनस्वस्‌ ४ ॥ 
रवा तु नमंदा सोमोद्भवा 
मेकलकन्यका ॥ ३२ ॥ 
नर्मदाके नाम ४-रेवा १ नर्मदा २ 
सोमोद्भवा ३ मेकलकन्यका४ ॥ ३२ ॥ 
करतोया सदानीरा- 
गौरीविवाहम जो कन्यादानजलसे 
उत्पन्न हुई उस नदीके नाम २- 
करतोया १ सदानीरा २ ॥ 
-चाहुदा सैतवाहिनी | 
सहस्रवाहुकी नंदीके नाम २९-- 
बाहुदा १ सैतवाहिनी ॥ २ |) ` 
TAGS Tas? स्या- 
शतलजके नाम २-शतद्रु LATS 


-द्विपाशातु विपाट्‌ खियाम्‌ ३ है 

व्यासनदीके नाम २ -विपाशा १ 
विपाश्‌ २॥ २३ ॥ 

शोणो हिरण्यवाहः स्या- 

झोणभद्रके नाम २-शोण १ 
हिरण्यवाह २॥ 

-कुल्याल्पा कृत्रिमा सरित्‌ । 

नहरका नाम १-कुल्या १ ॥ 


यमुना 
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अमरकोराः | 


(५६) 


वेत्रवती 
सरस्वती ॥ ३४ ॥ कांवरी- 
शरावतोका नाम १-ररावता १। 


शरावती सन्द्रभागा 


वेत्रवतीका नाम १-वेत्रवती १) 
चिनावक। नाम १-चन्द्रभागा १ । 
सरस्वतीका नाम १-सरस्वती १ | 
॥ ३४ ॥ कावेर्रीका नाम १ कावेरी १। 

-सरितोडन्याश्व- 

आर भी कौशिकी आदि नदियाँ हैं। 

ag: सिन्धुसंगमः 

जहां एक नदी दूसरीसे मिलती है 
उस संगमक नाम २-सम्भेद १ 

सिन्धुसंगम २ ॥ 

दयोः प्रणाडी पयसः पदव्यां 

पनारका नाम १-प्रणाली १ ॥ 

TAY तृत्तरा॥ ३५ ॥ 

अगि हानेवाळे' दोनों शब्द तीनों 
Zt होते हैं || ३५ ॥ 

देविकायां सरय्वां च भवे दा 
विकसारवा | 

देविका नदीमें जो जो उत्पन्न हां 
उनका नाम १-दाविक १॥ सरयूमे जो 
जो उत्पन्न हों: उनका नाम १-सारव १। 


सोगान्वक तु कहार-- 


कुड(संव्यामे खिलनेवाळे इवेतकमल) 
के नाम २-सोगंधिक श्कहार २॥ 


EGF रक्तसन्ध्यकम्‌॥ ३६॥ 


[ प्रथमकाण्ड-- 


लाल कुईके नाम Req १ 
रक्तसन्ध्यक २ ॥ ३६ || 

PUTAS कुवलय-- 

SHAS साधारणके नाम २-- 
उत्पल १ कुवलय २ ॥ 

-मथ नीलाम्बुजन्म च । 
इन्दीवरं च नीलेऽस्मिन्‌- 

काले कमलके नाम२-नीलाग्बु- 
जन्मन्‌ १ इन्दीवर २ ॥ 

सित छुपुदकेरवे ॥ ३७॥ 

उज्ज्वळ कमलके नाम २-कमद १ 
कैरव २॥ ३७॥ 

शालक्मषाँ कन्दः स्या- 
कमलांक कन्दका नाम १-शाळूक १॥ 

द्वारपणी तु क्कुम्भिका। 

जळकुम्भीके नाम २-वारिपणी १ 
कुम्भिका २ ॥ 

जलनीली तु शवालं दोवठा- 

शैवालके नाम ३-जलनीली १ 
शेवाळ २ Baw ३ ॥ 

SY कुसुद्रती ॥ ३८॥ कुमु- 
दिन्याँ- 

कुमुदिनी वा कुमुदयुक्त देशके नाम 
२-कुमुद्वती १ ॥३८॥ कुमुदिनी२ ॥ 

-नठिन्यां तु विसिनीपकिनी- 
मुखाः । 
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वारिवर्गः ] 


कमलिनीके 
२ पद्मिनी २ आदि ॥ 

वा oie पद्म नलिनमरविन्दं 
महोत्पलम्‌ ॥ ३९ ॥ सहस्लपत्र 
कमलं WAIT HUTT | पॅकेरूह 
तामरसं सारसं सरसीरुहस्‌ ॥ oll 
बिसप्रसनराजीवपुष्करास्थभोरुहा- 
णिच। 

कमळमात्रके नामे १६-प्म १ 
नलिन .२ -अरविन्द॒ ३ महोत्पल ४ 
॥२९]॥ सहस्रपत्र ७ कमल ६ शतपत्र 
७ कुशेशय ८ पकेरुह ९ तामरस १० 
सारस ११ सरसीरुह १२ ॥ ४० ॥ 
बिसप्रसून १३ राजीव १४ पुष्कर १५ 
अम्भोरुह १६ ॥ 

पुण्डरीकं सितास्भोज- 

उज्ज्वल कमलके नाम २-पुण्ड- 
रीक १ सिताम्भोज २ ॥ 

-मथ स्क्तसरोरुहे 
रक्तोत्पलं कोकनदे- 

लाळ कमलके नाम ३-रक्तसरोरुह 
१॥४१॥ रक्तोत्पल २ कोकनद ३ Il 

-नाछो नाल- 

कमलकी डांडीके नाम २-नाळ 
(पुँछिंग) १ नाळ ( नएुंसकालिंग ) २॥ 

-मथाखियाम्‌ । मृणालं बिस- 


॥ ४१ ॥ 


आाषाटाकासमेलः | 


नाम ३-नलिनी १ बिसिनो 


(५७) 


नाम २-सृणाळ १बिस२॥ 
` -मब्जादिकदम्धे खेडमखियास्‌ 
॥४२॥ 
कमलादिके समूहका नाम १- 
खण्ड १ ॥ केवळ भी नाम १- खण्ड 
१॥४२१॥ 
करहाटः शिफाकन्दः- 
कमलकी जडके नाम २-करहाट 
शिफाकन्द २॥ ali 
-किंजरकः केसरो5खियास्‌ | 
कमल पुष्पके मध्यम जो झालर 
होती है उसके नाम२-किंजल्क १ केसर २ 
संवत्तिका नवदल-- 
कमलके नये पत्तोके नाम २- 
संवातका १ नवदल २ ॥ 
| -बीजकोशो वराटकः ॥ ४३ ॥ 
| कमलाक्षके नाम २-बीजकोश १ 
वराटक २॥ ४२ ॥ 
उक्तं स्वव्योमदिक्कालधीशब्दा- 
दि सनाट्यकम्‌ । पातालभोगि 
नरकं वारि चेषां च सङ्गतम्‌॥४४॥ 
इत्यमरसिंहकृतो नामाढिंगानुशासने। 
स्वरादिकांडः प्रथमः साँग एव 
समर्थितः ॥ १ ॥ 


इति श्रीमदमरीस इविरचितामरकोरास्य्र 
भःषाटीकायां वारिवर्गः ॥ १० ॥ 


सः oe 
साइक 


~ 


इति प्रथमः कांड: समाप्तः । 


ट्ट 
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| श्री; ॥ 


अथ हितीयः काण्डः । 


पाका 2 Ca — 


अथ भूमिवर्गः 


वर्गाः पृथ्वीपुरक्ष्माभद्रनोपधि- 
म॒गादाभ. । नृत्नह्मक्षत्रावट्शूद्र 
सांगोपांगे रिद्दोदिताः ॥ १॥ 


इस द्वताय काण्डम भूमिवग १, 
पुरवर्ग २, शैलवग ३, वनौषधिवर्ग४, 

सिंहादेवगे ५, मनुष्यवर्ग ६, व्रह्मवर्ग- 
७, क्षात्रेयवग ८, वेञ्यवग ९, झूद्रवर्ग 
१० सांगोपांग कहेंगे ॥ १ ॥ 


भूभमेरचलानन्ता रसा विश्वः 
भरा [स्थरा । धरा धरित्री धरणिः 
क्षोणिज्यो काइयपी 'क्षातिः ॥ २ ॥ 
सवसहा वसुमती बसुधोर्वी बसुंधरा। 
गात्रा कुः प्रथिवी पृथ्वी क्ष्माव- 
निमदिनी मही ॥ ३ ॥ 

: प्रथ्वीके नाम २७--भू १ भूमि २ 
अचला ३ अनन्ता ४ रसा ५ बिइव- 
म्भरा ६ स्थिरा ७ धरा ८ धरित्री ९ 
धरणि १० क्षोणि ११ ज्या १२ का- 
श्यपी १३ क्षिति १४ ॥ २ ॥ सर्वसहा 
१५ वसुमती १६ वसुधा १७ उर्वी 


१८ वसुन्धरा १९ गोत्रा २० कु २१ 
पृथिवी २२ पृथ्वी २३ क्ष्मा २४अवनि 
२५ मेदिनी २६ मही २७ ॥ ३ ॥ 

मृन्मृत्तिका- 

zit नाम २-मृत्‌ १ म्रात्तिका२॥ 

-प्रशास्ता तु मृत्सा मृत्सा च 
मृत्तिका । 

अच्छी मिट्टीके नाम २-मृत्सा २ 
मृत्स्ना १ ॥ 

उवरा सर्वेसस्याब्या= 

जिस मिट्टीसे सब अन्न उपज उस- 
का नाम १-उर्वरा १ ॥ 

“स्यादूष; क्षारमृत्तिका ॥ ४॥ 

खारी St अर्थात्‌ नोनीके नाम २- 
ऊष १-क्षारमात्तका २ ॥ ४ ॥ 
ऊषवानूषरो द्वावप्यन्यलिंगौ- 

TRA नाम २-ऊषवतू १ 
ऊषर 2 ॥ 

-स्थळं स्थली । 

स्थके नाम २-स्थळ १ स्थली २॥ 

सम्रानो मरुधन्वानो- 
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[द्वि.भूमिवगः] 


भाषाटीकासमेतः | 


(५९) 


विस ०... 


eae 


निर्जळ अर्थात्‌ मरुदेशके नाम २- | देशके नाम २-मध्यदेश 


मरु १ धन्वन्‌ Ml 
-द्वे खिलाप्रहते समे USN त्रि- 
बिजोत खेतके नाम २-खिल १ 
अप्रहत २॥ ५ ॥ 
-ष्वथों जगती लोको 
सुवनं जगत्‌ । 
जगतूके नाम ५-जगती १ लाक २ 
oq ३ भुवन ४ जगत्‌ ५ ॥ 
लोकोऽयं भारते वर्षे - 
हिमालयसे दक्षिण समुद्रसे उत्तरके 
देश तक अर्थात्‌ हिन्दुस्थानका नाम 
१-भारतवर्ष १ ॥ 
-शारावत्यास्तु योऽवथेः ॥ ६॥ 
देशः प्राग्दक्षिण; प्राच्य- 
शरावती नदीके ॥ ६ ॥ पूवे दक्षिण 
देशका नाम १-प्राच्य १ ॥ 
-उदीच्यः पञ्चिमोत्तरः । 
शरावती -नदीके पश्चिमोत्तरदेशका 
नाम-१उदीच्य १ ॥ 
प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशः स्या- 
` फारस रूस रूम आदे देशाक नाम 
२-म्रत्यन्त १ म्ळेच्छदेश २।- 
-न्मव्यदेशस्तु मध्यमः ॥ ७ ॥ 
flared उत्तर, हिंमालयसे 
दक्षिण, कुरुक्षेत्रसे पूव, प्रयागसे पश्चिम 


विष्ट्पं 


१ मध्यम 

॥७॥ 

आयावत्त पुण्यभूरि “a वि- 
न्ध्यहिमालयोः 

बंगालके समुद्रसे पश्चिम, अरबसमु- 
द्रसे पूव, हिमाचलसे दक्षिण, विन्ध्याच- 
लसे उत्तर देशके नाम २-आयावत्ते १ 
पुण्यभूमि ॥ २ ॥ 

नीवृज्जनपदा - 

राजाओंके बसाये हुए मगध आदि 
देशोंके नाम २-नीवृत्‌ १ जनपद ९ ॥ 

-देशविषयो तूपवत्तनस्‌ ॥ ८ ॥ 

देशमात्रके नाम ३ देश १ विषय 
२ उपवर्तन ३ ॥ ८ ॥ 

त्रिष्वागोष्ठा - 

गोष्ठपयत जो शब्द हैं वे तीनों 
ठिंगोमे होते हे ॥ 

-न्नडप्राये नड्भान्नड्डल इत्यपि । 

नडाधिकदेशके नाम २-नइत्‌ १ 
नडल २॥ 

ङुमुद्वान्कुमुदमाये- 

जहां बहुत कुसुंद हाँ उस देशका 
नाम १-कुमुद्वत्‌ १ ॥ 
` -वेतस्वान्बददवेतसे ॥ ` ॥ 

जहां बहुत वेत हों उस देशका नाम 
१-वेतस्वत्‌ २॥ ९ ॥ sr 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


, अमरकांदाः | 


शाद्वलः शादहरिते- 
जहां हरी घास हो उसका नाम १- 
शाद्वल 2 Il 

-सजम्पाले तु पेकिल; | 

जहां बहुत कीच हो उस देशका 
नाम १-पंकिल 2 ॥ 

जलप्रायमनूप स्पात्पुसि कच्छ- 
स्तथाविधः ॥ १०॥ 

जहां वहुत पानो हो उस देशके 
नाम ३-जलप्राय १ अनूप २ कच्छ 
३॥ १०॥ 

खी शर्करा TRS: A 
शकरावति । 
जहां रेता हो उस देशके नाम ४-- 


शर्करा १ शर्करिल २ शार्कर ३ AE 
रावत्‌ 9 ॥ 
देश एवादिमा- 


ऊपर कहे हुए शर्करा आदि शब्दोमें 
पहले शर्करा १ और शर्करिल यह दोनों 
देशके ही नाम हैं ॥ 
-वेवमुन्नेयाः सिकतावति ॥ ११॥ 
इसी प्रकार सिकता १ और सिक- 
तिल यह शब्द भी रेतेयुक्त देशके ही 
नाम हैं ॥ ११॥ 
देशो नचम्बुबृष्टचम्बुसंपन्नब्री- 
हिपालितः। स्यान्नदीमातृको देव- 
NIE यथाक्रममू ॥ १२॥. 
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जहां केवळ. नदीजलसे खेत सने 
जागै वर्षा न होती हो उस देशका नाम 
१-नदीसातृक १॥ जहां वर्षोके ही 
जलसे साचे जायँ उसका नाम १-देव- 
मातृक १॥ १२॥ 

-सुरान्नि देशे राजन्वान्स्या- 

धर्मात्मा राजाके देशका नाम १- 
राजन्वत्‌ १ ॥ 

-त्ततोऽन्यत्र राजवान्‌ | 

सामान्य राजाके देशका नाम १- 
राजवत्‌ १ ॥ 

गों गोस्थानकं- 

गोष्ठके नाम २--गोष्छ १गोस्थान२॥ 

AE गाष्ठीनं सूतपू्वकम्‌॥ १३॥ 

जहां पूवेकालमे गाये रही हों उसका 
नाम १-गोष्ठीन १॥ १३ ॥ 

पर्येन्तभूः परिसरः- 

नदी पर्वतादिके समीपकी भूमिके 
नाम २-परयैतभू १ पारैसर २.॥ 

-सेतुरालौ खियां- 

पुरके नाम २-सेलु १ आलि २॥ 

" उमान । वामठ्रश्च नाऊुश्र 
वल्मीकं पुनपुसकम्‌ ॥ १४ ॥ 

बमईके नाम ३-वामठर १ नाकु २ 
वल्माक २॥ १७ ॥ . 


| 
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(६१) 


अयनं वेत्मेमागाध्वपन्थानः 


fal [oS द ~ > | 
पदवी स्तिः । सरणिः पद्धातेः | 


पद्यावत्तन्येकपदीति च ॥ १५॥ 

' मार्गके नाम १२-अयन १ वर्त्मन्‌ 
२ मार्ग ३ अध्वन्‌ 8 पथिन्‌ ५ पदवी 
६ सति ७ सराणि ८ पद्धति ९ पद्या 
१० वर्त्तनी ११ एकपदी १२॥ १५ ॥ 


अतिपन्थाः सुपन्थाश्च सत्पथः | 


श्रा्चितेऽऽ्वनि | 

अच्छे मार्गके नाम २-अतिपथिन्‌ 
१ सुपथिन्‌ २ सत्पथ २ ॥ 

व्यध्वों दुरध्वो विपथः कदध्वा 
कापथः समाः ॥ १६ ॥ 

GUA मार्गके नाम ५-व्यथ्ब १ 
दुरव्व २ विपथ २ 
कापथः ५ ॥ १६ ॥ 

अपन्यास्त्वपर्थ तुल्ये 


FET ४ | 


-कान्तार वतमं दुर्गमम्‌ ॥१७॥ 
चौरकण्टकादियुक्त मागेका नाम१- 
कान्तार १ ॥ १७॥ 
गव्यूतिः स्री ऋशसयुर्ग- 
दो कोशका नाम १-गव्यूति १ ॥ 
-नल्वः किञ्कुचतुःशतम्‌ | 
४०० हाथका नाम १-नल्व १। 
घण्टापथः ससरण- 
राजमार्ग अर्थात्‌ सडकके नाम्‌ २-. 
घण्डापथ १ संसरण २।- 


-तत्पुरस्योपनिष्करम्‌ ॥ १८॥ 
ग्रामके निकासका नाम १-उप- 
निष्कर १॥ १८॥ 
इति भूमिवगः ॥ १॥ 
अथ पुरवर्गः २. 
पूः खी पुरीनशयों वा पत्तने 


जहां मार्ग न हो उसके नाम २- | पुटभेदनम्‌ । स्थानीयं निगमे- 


ania १ चतुष्पथ २ ॥ 
-श्गृंगाटकचतुष्पथे | 
West वा चौकके नाम .२- 
ames १ चतुष्पथ २ It 
मान्तरं दूरशून्योऽध्वा- 
जहां बडी दूरतक छाया वा मनुः 


ष्यादि न हों उस मार्गका नाम १- 
प्रान्तर १ ॥ 


शहरके नाम ७-पुर्‌ १ पुरी २ 
नगरी ३ पत्तन 9 पुटभेदन "स्थानीय 5 
निगम ७॥ 

=ऽन्यत्तु यन्मूलनगरात्पुरम्‌ १ ॥ 
तच्छाखानगरे- 

शहरसम्बंधी छोटे नगरोंका नाम 
१-॥ १॥ झाखानगरः १ ॥ 

--वेशो वेइयाजनसमाश्रयः | 
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अमरकोशाः । 


[ द्वितीयकाण्ड- 


: वेश्याके स्थानके नाम २-वेश १ 
चेश्याजनसमाश्रय २ ॥ 
आपणस्तु निषद्यायां- 
वजारके नाम२-आपण १निषद्या२। 
“विपणि: पण्यवीथिका ॥ २ ॥ 
जहाँ बाजार न हो परन्तु वस्तु 
बिकती हाँ उसके नाम २-विपणि १ 
पण्यवीथिका २ ॥ २॥ 
रथ्या प्रतोली विशिखा- 
बोचगार्वकी गढीके नाम ३-रथ्या 
१ प्रतोळी २. बिशिखा ३ ॥ 
-स्याञ्चयो वप्रमखियाम्‌ | 
किलेके इधर उधरकी fase नाम 
२-चय १ वम्र २॥ 
माकारो वरणः साल$- 
किलेके नाम ३-प्राकार १ वरण २ 
साल ३ ॥ 
-प्राचीनं प्रान्ततो वृतिः ॥ ३॥` 
चारों ओर कांटोकी बाडका नाम 
१-प्राचीन १ ॥ ३॥ 
'भित्तिः खी कुड्य- 
' date art २-मित्ति १ कुड्यर। 


ASH यदन्तन्यस्तकीकसम्‌॥ 


: जिस दीवारमै मजबूतीके वास्ते 
हड्डी आदि लंगाई गई हाँ उसका 
नाम .१--एडूक १ ॥. . र 


गुहं गेहोदवसितं वेशम सम 
निकेतनम्‌ ॥ ४ ॥ निशान्तपर्त्य- 
सदनं भवनागारमन्दिरमू । aE 
पुंसि च भूस्न्येव निकाय्यनिल या- 
लयाः ॥ ५ ॥ वास; कुटी द्वयोः 
शाला सभा- 

गृहफे नाम २०-गृह १ गेह २ 
उदवसित ३ वेश्मन्‌ ४ सञ्चन्‌ ५ निके- 
तन ६ ॥ ४ ॥ निशान्त ७ पस्त्य ८ 
सदन ९ भवन १० अगार ११ मंदिर 
१२ गृह (Yo बहुवचन) १३ 
निकाय्य १४ निलय १५ आलय १६ 
॥ ५॥ वास १७ कुटी १८ शाला 
१९ सभा २० ॥ 

-संजबनं लिदम्‌ | चतुःशालं- . 

जिस गृहमे आमने सामने एकसे 
चार मकान हों उसके नाम २-संज- 
वन १ चतुरशाल २ ॥ 

-मुनीनां ठु पर्णशञालोटजोऽल्चिः 
याम्‌ ॥ ६॥ 

सुनियाँकी कुटीके नाम २-पर्ण- 
शाळा १ उटज २ ॥ ६॥ 

चेत्यमायतनं तुल्ये-- 

यज्ञशालाके नाम २-चेत्य १ 
आयतन २ ॥ 


-वाजिशाला ठु मन्दुरा । 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


पुरवगेः ] 
et 


भाषाटीकासमेतः | 


(६२) 


घुड्साळके नाम २-वाजिशाला १ 
मन्दुरा २ ॥ 

आवेशनं शिल्पिशाला- 

कारीगरोंके स्थानके नाम२-आवे= 
शन १ शिस्पिशाला २॥ 

-प्रपा पानीयझालिका ॥ ७॥ 

गोशाळा अर्थात्‌ पानी पिलानेके 
स्थानके नास २-प्रपा १ पानीयशा- 
fom २ tl ७॥ 

मठइ्छात्रादिनिलयः- 

विद्याथी और संन्यासी आदिके 
रहनेके स्थानका नाम १-मठ १ ॥ 

-गञ्जा ठु मदिरागहस्‌ | 

जहां मद्य बनाया जाय अथवा 
जहां मद्य रखा जाय उस स्थानके 
नाम २-गल्ला १ मदिरागृह २॥ 

गभोगारं TATE - 

गृहके मध्यभागके नाम २-गर्भा- 
गार १ वासगृह २॥ 

-मरिष्टं सावकाग्रह्सू ॥ ८ ॥ 

सोबरके ( म्रसूतीके ) गृहके नाम 
२-अरिष्ट १ सूतिकागृह २॥ ८ ॥ 

वातायने गवाक्षो- | 
. झरोखाके नाम २-वातायन १ 
गवाक्ष २। 


=ऽय्‌ मण्डपाऽस्रा जनाश्रयः | 


मण्डपके नाम २-मण्डप १ जना- 
श्रय २॥ 0 

हम्योदि धनिनां वास३- 

धनवानोंके गृहका नाम १-हम्ये १ 
आदि ॥ 

-प्रासादों देवभूसुजामू ॥ ९ ॥ 

~ 

देवता और राजाओंके गृहका 


| नाम १-प्रासाद १॥ ९ ॥ 


सोंथो$खी राजसदन- 
राजाओंके शृहके नाम २-सौध १ 
राजसदन २ ॥ 
-पुपकार्योपकारिका । 
राजाओंके साधारण Tels नाम 
२--उपकार्या १ उपकारिका २॥ 
स्वस्तिकः सवेतोभद्रो नन्दा- 
वत्तोदयोडपि च ॥ १० ॥ विच्छ- 
न्द्कः प्रभेदा हि भवन्तीश्वरस- 


झनाम्‌। 
राजगृहाँके भेद जिनमे. ४ दरवाजे 


आदि भेद हैं ॥ स्वास्तिक १ सर्वेतो- 
भद्र २ नन्यावत्ते ३॥१०॥ विच्छन्दक 
४ इत्यादि | 
प्रगारे भूसुजामन्तःपुरं स्या. 
दवरोधनम्‌ ॥ ११ ॥ शुद्दान्तश्चा- 
वरोधश्च- 
राजाश्नियोंके रहनेके स्थानके नाम 2- 

अन्तःपुर १ अवरोधन २॥ ११ ॥ 


Berd ३ अवरोध ४ ॥ 
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व्र 
HATHA | 


[ द्वितयिकाण्ड-- 


~= Ss 


स्यादट्टः क्षौममखियामू | 
गृहके ऊपरके घरके नाम २-अट्ट 
१ क्षोम २॥ 
प्रवाणप्रघणालिन्दा 
TRISH ॥ १२॥ 
दहलीजके नाम ३-प्रघाण १प्रघण२ 
अलिन्द ३॥ १२ ॥ 
ग्रहावग्रहणी देह- 
देहळीके नाम २-गृहावग्रहणी १ 
देहली २ ॥ 
-स्यङ्गणं चत्वराजिरे । 
आंगनके नाम ३-अंगण १ चत्वर 
२ अजिर ३ ॥ 
अधस्ताहारुणि शिला- 
दरवाजेके नीचेके काठका नाम १-- 
शिला १ ॥ 
-नासादारूपार स्थितम्‌ ॥१३॥ 
दरवाजेके GG काठका नाम 
१-नासा १॥ १३ ॥ 
प्रच्छन्नमन्तद्वारं स्या- 
खिडकीके नाम २-प्रच्छन्न १ 
अन्तद्वार २ ॥ 
` त्पक्षदवारं तु पक्षकम्‌ | 
बगलके द्वारके नाम २-पक्षद्वार १ 
पक्षक २ ॥ 
वलीकनीधघ्रे पटलप्रान्ते- 


बहिट्रॉर- 


वरौनीके नाम ३-वलीक १ नीप्र 
२ पटलप्रान्त ३ ॥ 

-६थ पटलं छदिः ॥ १४.॥ 

छानिके नाम २-पटल १ छदि २ 
॥ १४॥ 

गोपानसी तु वलभी छादने वक्र- 
दारुणि। 
छजेके नाम २-गोपानसी १वलभी २] 

कपोतपालिकायां तु Wes पुन- 
पुसकम्‌॥ १५ ॥ 

कबूतरखानेके नाम २-कपोतपा- 
लिका १ विरंक २ ॥ १५॥ ` 

खरी दवारं प्रतीहारः 

वारके नाम ३-द्वार्‌ १ द्वार २ 
प्रतीहार ३ ॥ $ - 

-स्याद्वितदिस्तु वेदिका । 
वेदीके नाम २-वितार्दै १ वेदिका २॥ 

तोरणोऽस्री बहिद्वौरं- 

घरके बाहरके फाटकके नाम २- 
तोरण १ बहिङ्व २ . 

Hae तु गोषुरम्‌ ॥ १६॥ 

नगरक बाहरके फाटकके नाम २- 
BAR १ गोपुर २ ॥ १६ ॥ 

कूटं Tale यद्वास्तिनखस्तस्मि- 

नगरके द्वारसे उतरनेके [लिये उतार 
चढावकी भूमिका नाम १-हस्तिनख १। 
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ES नु 
शेलवगः | 


-अथ त्रिषु | कपाटमररं तुल्ये- 
किवाडोके नाम २-कपाट १ अरर २॥ 

-तहिष्कम्मोड्गेढ नना ॥१७॥ 

किवाडोक डण्डलका नाम १- अगः 
छ १॥ १७॥ 

आरोहणं स्यात्सोपानं- 

मिटूटी पत्थर आदिकी सीढीके 
नाम २-आरोहण १ सोपान २ । 

-ानश्राणस्त्वाधराहणा । 

फाठकां साढाक नाम २-निश्राण १ 
अधिराहणा २ ॥ 

समाजनी शोधनी स्थात्‌- 

बुहारी अथात्‌ झाडूके नाम २-- 
समाजनी १ शोधनी २ ॥ 


-संकरोऽवकरस्तथा ॥ १८॥ 


करकट वा RSH नाम २-संकर १ 
अवकर २ ॥ १८॥ 


क्षिते सुखं निःसरणं- 


निकासके नाम २-मुख १ निःस- |` 


रण २॥ 
-संनिवेशो निकर्षणम्‌ । ' 
नगर इत्यादिमे स्थानके निमित्त मापी 


हुई भूमिके नाम २-सँनिवेश १ निक- 
षण २॥ 


समो सवसथग्रामौ- 
५ 


मामके नाम २-संबसथ१ आम२॥ 

-वेश्मभूवास्तुराखियाम॥ १९ ॥ 

घरका TAS नाम १-चास्तु १ 
॥ ९९8] 

ग्रामान्त उपशाल्यं स्यात्‌- 
ग्रामके समीपका नाम १-उपशल्य १।। 

-सीमसीमे ख्रियाम्ुभे । 

सीमाके नाम २-सीमन्‌ १सीमा २॥ 

घोष आभीरपल्ली स्यातू- 

अहीरोंके ग्रामके नाम २-घोष १ 
आभीरपल्छी २ || 

TAT. इाबरालयः ॥ २०॥ 

जंगलियांके आमके नाम २-पक्कण 
१ शबराल्य २ ॥ २० | 

इति पुरवः ॥ २ ॥ 


अथ शैल्वगः रे. 
महीध्रे शिखरिक्ष्माभदहायेघर- 
पर्वताः । अद्रिगोत्रागिरिग्राबाचलः 
शैलाशिलोञ्जयाः ॥ १ ॥ 
पर्वेतके नाम १२३-महीध्र १ 
RRL २कमाभत्‌ २ अहायं ४ 
धर ५ पर्वे ६ आद्रि ७ गोत्र ८ 
गिरि ९ ग्रावन्‌ १० अचल ११ शैल 
१२ शिलोच्चय १३॥ १ ॥ 
लोकालोकश्चक्रवाल- 
जो पर्वत पृथ्वीको धरे हैं उनके 
नाम २-लोकालोक १ चक्रवाळ २ | 
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[ क्वितीयकाण्ड- 


-खिकूटखिककुत्समी | 

त्रिकूट कि जिसपर लंका बसी 
उसके नाम २-त्रिकूट १ त्रिककुदू २॥ 

अस्तस्तु चरमक्ष्माभू- 

अस्ताचलके नाम २-अस्त १ 
चरमक्ष्माभृत्‌ २ ॥ 

-दुदयः पूवैपर्वतः ॥ २ ॥ 

उद्याचलके नाम २-उद्य १ 
पूवपंवेत २॥ २॥ 

हिमवान्निपधो विन्ध्यो माह्य- 
वान्पारियात्रकः । गन्धमादनमन्धे 
च हेमकूटादयो नगाः ॥ ३ ॥ 

पर्वेतांके भेद ६-हिमवत्‌ १ निषध 
२ विन्ध्य ३ माल्यवत्‌ ४ पारियात्रक 
५ गन्धमादन ६ तथा हेमकूट आदि 
अन्य भी पर्वेतं हैं ॥ २ ॥ 

पाषाणप्रस्तरग्रावोपलाइमानः 

शिला हृषत्‌। 

पत्थरके नाम ७-पाषाण १ प्रस्तर 
२ ग्रावन्‌ ३ उपल ४ अइमन्‌ ५ शिला 
६ दृषत्‌ ७ ॥ 

कूटोउखी शिखर झड़ं- 

पहाड़की चोटी वा कंगूराके नाम 
३-कूट १ शिखर २ श्रुङ्ग २॥ 

-प्रपातस्त्वतटो AYE ॥ ४॥ 

बीहड़के नाम ३-प्रपात १ अतट 
२ भृगु ३॥ ४ ॥ 


है अर्थात्‌ कुण्डके नाम 


कटकोऽस्री नितझ्घोऽ 
बोच पवेतका नाम १-कटक १ ॥ 


TTR सुरायाम्‌ । 

पर्वेतके किनारेके नाम ३-स्नु १ 
प्रस्थ २ सानु २ ॥ 

उत्सः प्र्वणं- 

जहां पर्वतसे चूकर पानी बढुरता 
२९० उत्स ह 
प्रसवण २ ॥ ` 

-वारिराहो निज्षेरो TE ॥५॥ 

झरनोंके नाम २-वारिप्रवाह १ 


~ 


निर्झर २ झर ३ ॥५॥ 


दरी तु कन्दरो वा ख्री- 

वनाई हुई गुफाके नाम २-दरी 
१ कन्दर-कन्दरा २ ॥ 

-देवखातबिछे get । गहरी 

अपने आप बनी हुई गुफाके नाम 
४-देवखात १ बिल २ गुहा ३ गहूर४॥ 

-गण्डैछास्तु च्युताः स्थूलो- 
पला गिरे; ॥ ६॥ 

जो कि पर्व॑तसे भारी भारी पत्थर 
गिरते हैं उनका नाम १-गण्डशैरू १।६॥ 

खनिः खियामाकरः 
खानिके नाम २-खनि १ आकर २ || 

--पादा$ प्रत्यंतपेत्ताः । 
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भाषाटीकासमेतः | 


वनोषधिवर्गः | 


(६७) 


पर्वतके समीप छोटे पर्वतके नाम 
२-पाद १ प्रत्यन्तपर्वत 
उपत्यकाद्रेरासन्ना भूमिरूध्वेम- 
घित्यका ॥ ७ ॥ 
पहाड़के नीचेकी भूमिका नाम १- 
उपत्यका १ | पहाड़की ऊपरकी भूमि- 
का नाम १-अधित्यका १ ॥ ७ ॥ 
घातुयेनःशिलायद्रेगीरिकं तु 
विशेषतः । 
पर्वतसे उत्पन्न हुए जो मन;शिल 
आदिका नाम १-धातु १ । गैरिक 
(गेरू) तो धातु शब्दसे ही विख्यात है। 
निकुञ्जकुञ्जो वा क्लीबे लतादै- 
पिहितोद्‌रे ॥ ८ ॥ 
जहां कि बहुत छतातृणादिसे घिरा 
हो उसके नाम२-निकुञ्ज १ कुञ्ज २॥८॥ 
इति शेळवगेः ॥ ३ ॥ 


अथ वनौषधिवर्गः ४ 

अटव्यरण्यं विपिनं गहनं कान- 
ने वनम्‌ | 

वनके नाम ६-अटवी १ अरण्य २ 
विपिन ३ गहन ४ कानन ५ वन ६॥ 

महारण्यमरण्यानी- 

बड़े वनके नाम २-महारण्य १ 
अरण्यानी २ ॥ 


-ग्रहारामास्तु निष्कटाः ॥ १॥ 

गृहके समीप बनाये हुए बर्गाचेके 
नाम २-गृहाराम १ निष्कुट २ ॥१॥ 

आराम; स्याहुपवर्न कृत्रिमं 
वनमेव यत्‌ । 

गृहसमीपके वनके नाम २-आरांम 
१ उपवन २॥ 

अमात्यगणिकागेहोपवने वृक्षः 
वाटिका ॥ २॥ 

जहां राजाके नौकर चाकर और 
उनकी वेश्या रहें उस बगीचेका नाम 
१-वृक्षवाटिका १॥ २ 

पुमानाक्रोड उद्यान 
साधारणं वनम्‌ । 

राझाके उस वर्गीचेका नाम जिसका 
सब पुरुष भोग कर सकें १-आक्रीड १॥ 

स्यादेतदेव प्रमदवबनमंतःपुरो- 
चितम्‌॥ ३ ॥ 

जहां राजा feat सहित क्रीडा करें 
उस बगीचेका नाम १-प्रमदवन १॥३॥ 

वीथ्यालिरावाहिः पाक्ते; श्रेणी- 

पंक्तिके नाम ५-वीथी १ आलि २ 
आवालि ३ पंक्ति ४ श्रेणी ५ ॥ 
-ढेखास्तु राजयः । 

लकीरके नाम २-लेखा १राजि २॥ 

वन्यां वनसमूहे स्या- 


राज्ञ 
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(६८) 


अभरकाशाः 


| द्वितीयकाण्ड- 


शम्यमव्यावसाकयपण्यश्यापचया दचकले ण 


वनके Heh नाम २-वन्या १ 
बनसमूह २ ॥ 
' -दङुरोऽभिनवोद्भिद्‌ ॥ ४॥ 
अकुरके नाम २-अंकुर १ अभि- 
नवोद्धिद २ ॥ ४ ॥ 
वृक्षा महीरुहः शाखी विटपी 
पादपस्तरुः । अनोकहः कुट; 
“MS पलाशी दुटुमागमाः॥ ५॥ 
वृक्षके नाम १३-वृक्ष १ महीरुह 
' शाखिन्‌ २ विटपिन्‌ ४ पादप "तरु ६ 
अनोकह ७ कुट ८ शाल ९ पलाशिन्‌ 
१० दु ११ ठुम १२ अगम १३॥७॥ 
वानस्पत्यः फलेः पुष्पात्‌- 
जो वृक्ष फूलकर फळे उसका नाम 
१-वानस्यत्य १ ॥ 
-तेरपुष्पाद्रनस्पातिः | 
जो कि फूलने विना फले जैसे गूलर 
कटहर आदि उनका नाम १-वनस्पति 
१ ( वृक्षमात्रको भी वनस्पति कहते =) | 
` ओषध्यः ` फलपाकान्ता; स्यु- 
फलकर पकनेपर नष्ट ead 
अर्थात्‌ अन्न आदिका नाम १-ओपधी १ 
-रवन्ध्यः फलेग्राह! ॥ ६॥ 
` फलनेवाले वृक्षके नाम २-अवन्ध्य 
` १ फलेग्रहि २ ॥ ६ ॥ 
वृन्ध्योऽफछोञ्चकेशी च- 


जो नहीं फले उस वृक्षके नाम ३-- 
वन्ध्य १ अफल २ अवकेशिन्‌ ३ ॥ 
--फळ्वान्‌ फलिनः फली | 

फलयुक्त वृक्षेक नाम २-फलवतू १ 
फलिन २ फलिन्‌ ३॥ 

प्रफुटटोफुङसफुछन्याकाशाव 
कचस्फुटा; ॥ ७ ॥ फुलश्वेते विक- 
सिते- 

फूल्युक्त ( विकसित ) वृक्षके नाम 
ट--प्रपुळ १ उत्फुल्ल २ संफुल्छ २ 
व्याकोश ४ विकच ५ स्फुट ६ ॥ ll 
फुल्ल ७ विकसित ८। 

--स्युर4न्ध्यादयाश्चिषु । 

अवंध्य आदि शब्द तीनों लिंगोमे 
होते हैं ॥ 

स्थाणुवा ना शुबः AS- | 

ठूठ IIH नाम ३-स्थाणु १ ध्रुव 
२ शंकु RU 
-हस्वशाखाशफ+ क्षुपः ॥ ८ ॥ 

जिस वृक्षमें छोटी २ डाले और 
जडे हों उसका नाम १-क्षुप १॥ ८॥ 

अप्रकाण्ड स्तम्बगुल्मी- 

जिसमें डालियां न हों उस वृक्षक् 


नाम २-स्तम्ब १ गुल्म २-॥ 


-वली तु व्रततिलेता | 
बेलके नाम ३-वली १ त्रतति ३ 
लता २ ॥ 
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दनौपाधिवर्ग; ] भाषाटीकासमेतः | (६९ ) 


war प्रतानिनी वीरुदूगुल्मिन्यु- 
ठप इत्यपि ॥९॥ 

बडी छवी बेलके नाम ३-वीहुदू १ 
गुल्मिनी २ उछप ३॥ ९ ॥ 

नगाद्यारोह उच्छ्राय उत्सेधः 
श्रोच्छूयश्व सः । 

वृक्षादिकंकी उचाइफे नाम ३- 
उच्छाय १ उत्सेध २ उच्छूय ३ ॥ 

अस्री प्रकाण्डः स्कन्धः स्यान्मूः 
लाच्छाखावथिस्तरोः ४ १० ॥ 

जडसे शाखातक पेडके नाम २- 
प्रकाण्ड १ स्कन्ध २ ॥ १० ॥ 

समे शाखाळते- 


डाळके नाम २-शाखा १ 
ठता २ ॥ 
-स्कन्वशाखाशाढे-- 


प्रधानशाखा ( मोटे डगों ) के नाम 
२-स्कन्धशाखा १ शाला २ ॥ 
-शिफाजरे | 
ash नाम २-शिफा १ जटा २॥ 
शाखाशिफाबरोहः स्या- 
अवरोहका नाम १-अवरोह १ ॥ 
ASIA गता लता ॥११॥ 
मूरसे लेकर अग्रभागपयैत गई 


Sais नाम २-शिरोग्र १ शिखर २॥ 

--मूळं FEAST AAA: | 

मिट्टीके भीतरकी जडके नाम ३-- 
मूल! Sa २ अंन्निनामक सब शब्द २॥ 

सारो मज्जा A 

गूदेके नाम २-सार १ मज्जन्‌ २॥ 

-त्वकू स्री वर्कं वल्कलमखि- 
याम्‌ ॥ १२ ॥ 

वृक्षकी छालके नाम ३-त्वच्‌ १ 
वल्क २ वल्कल ३॥ १२ Il 

का दा-- 

काठके नाम २-काष्ठ १ दारु २ ॥ 

--विन्धनं त्वेध इध्ममेधः समि- 
aaa | 

ईधनके नामे ३-इन्धन १ एध २ 
-इध्म ३ | यज्ञादिके ईधनके नाम २। 
एधस्‌ १ संमिधू २ ॥ 

निष्कुहः कोटरं वा AT" 
खोकलके नाम २-निष्छुह १ कोटर२॥ 

-वलारिमैज्ञरिः खियों ॥ १३॥ 

मंजरीके नाम २-वलारे १ मंजारे 
२॥ १३॥ ae 

पत्रं पलाशं छदनं दलं पणे 


हुई गिलोय आदिके बेलका नाम भी | ळदः पुमात्‌ । 


'अवरोह' है ॥ ११ ॥ 
शिरोऽम्रं शिखर वा ना" 


पत्तोंके नाम ६-पत्र १ पलाश २ 
छदन ३ दळ ४ पर्णे ५ छद ६॥ 
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पलवो5ख्री किसलये-- 
कोपलके नाम२--पछ्लव १किसलय २ ॥ 
नविस्तारो विटपो5खियाम्‌॥ १४॥ 
` डालोके फैलनेके नाम २--विस्तार १ 
विटप २॥ १४॥ 
वृक्षादीनां फलं सस्यं-- 
वृक्षादिकोंके फलका नाम 
सस्य १ ॥ 
“ard मसववन्धनम्‌ | 
नाकूके नाम २-वृन्त १ प्रसव- 
बन्धन २॥ 
आमै फले शलाटुः स्या-- 
कच्चे फलका नाम १ -शलाहु १॥ 
-च्छुष्के बान- | 
सूखे फलका नाम १--वान १ ॥ 
-मुभे त्रिषु ॥ १९ ॥ 
WHE और वान शब्द तीनों 
लिंगोमें होते हैं ॥ १५ ॥ 
क्षारको जालकं छीबे-- 
नइ कली व कळीकी डण्डीके नाम 
२-क्षारक १ जालक 2 || 
-कलिका कोरकः पुमान्‌ | 
बिना फूली करके नाम २-कालिका 
१ कोरक २ ॥ 
CEI GR स्तबकः-, 
गुच्छेका नाम १-स्तवक १॥ 


१- 


अमरकोश! | [ द्वितीयकाण्ड-- 


ST 


-कुड्मलो मुकुलो$खियाम्‌ १६ 
अधफूळी कलीके नाम २-कुड्रमर 
१ मुकुल २॥ १६ ॥ 
खियः सुमनसः पुष्पे प्रसूनं 
कुसुम TAY । 
फूलके नाम ५-सुमनस्‌ १ पुष्प २ 
प्रसून ३ कुसुम ४ सुम ५ ॥ 
मकरन्दः पुष्परसः- 
फूलके रसके नाम २-मकरन्द १ 
पुष्परस २ ॥ 
-परागः GAA ॥ १७॥ 
फूलकी धूलीके नाम २-पराग १ 
सुमनोरजस्‌ २॥ १७ ॥ 
द्विहीनं प्रसवे सर्वे - 
आगे अश्वत्थ आदिकोंके जो फल- 
पुष्पादिकोके नाम कहेंगे वह शब्द 
केवळ नपुंसकलिंगमें ही होंगे ॥ 
-हरीतक्याद्यः खियाम्‌ । 
हरीतकी आदिकोके फलोंके वाचक 
( हरीतकी ) आदि शब्द स्त्ीढिंगमें 
होंगे ॥ 
आश्वत्थवैणवप्लाक्षनेय म्रोवेड्गुदं 
फले ॥ १८ ॥ बाईतं च~ 
पीपलके फलका नाम १ आश्वत्थ १॥ 
वांसका फल-वैणव १ ॥ 
पाकड्के फलका नाम प्लाक्ष १ ॥ 
वटके फलका नाम-नैयग्रोध १ ॥ 
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वनौषधिवर्गः ] 
कलक टरा 


इंगुदीके फलका नाम CST १॥ १८॥ 
_भटकंटेयाके फलका नाम बाहेत १॥ 

-फले जम्ब्वा जम्बू सत्री जम्बु 
जाम्बवस्‌ | 

जासुनके फलके नाम ३-जम्बू १ 
जम्बु २ WAT ३ ॥ 

पुष्पे जातीप्रभ्तथः स्वालिंगा- 

जूहीके फुका नाम१--जाती १ ॥ 

-प्रीहयः फले ॥ १९ ॥ 

यव आदि arate फळ भी यव 
आदि नामसे ही कहे जाते हैं, जैसे 
यवका फळ यव, माषका फल माष, 
सुका फल Ag ॥ १९ ॥ 


विद्वायाद्यास्तु सुळेऽपि- 


ce 


विदारी आदिकोंके जड, पुष्प और 
फल भी विदारी आदि नामवाले हो 
होते हैं अर्थात्‌ जाती आदि शब्दोंके 
पृष्पादिक भी eaten ही होते हैं ॥ 

- पुष्पे झीबे$पि पाटला | 

पाटलाके पुष्पका नाम १-पाटला १॥ 
यह शब्द पुष्पका नाम होकर भी 
स्वलिङ्ग अर्धात्‌ पाटलाका लिङ्ग जो खी- 

रिङ्ग उसीमें होता है ॥ 


वोधिदुमश्चलदछः पिप्पलः 
SATTA ॥ २०॥ अश्वत्ये- 


आषाटीकासमत; | (७१) 
पीपलके नाम'५-बोधिट्रम १ चल- 
ढळ २ पिप्पल ३ कुंजराशन ४ 
॥ २० ॥ अदवत्य ५ ॥ 


sq कपित्थे स्युदोधित्यग्राहि 
मन्मयाः । तस्मिन्दधिफलः पुष्प- 
फलदन्तदठावापि ॥ २१ ॥ 

कैथके नाम ७-कपित्थ १ दधित्थ 
२ ग्राहिन्‌ ३ मन्मथ ४ दधिफल ५ 
पुष्पफल ६ दन्तशठ ७ ॥ २१ ॥ 

उदुम्बरो जन्तुफला यज्ञाङ्गो 


हेमदुग्धकः । 


गूलरके नाम ४-उदुम्बर १ जन्तु- 
फूल २ यज्ञांग २ हेमदुग्धक 2 ॥ 

कोविदारे चमरिकः कुद्दालों 
युगपञ्रकः ॥ २२ ॥ 

कचनारके नाम ४-कोविदार १ 
चमरिक २कुद्दाल श्युगपत्रक ४ ॥२२॥ 

सप्तपणो विशाल्लकच्छारदो 
बिषमच्छदः । 

छतिवतीके नाम ४-सप्तपर्ण १ बिः 
शाळत्वच्‌ २ शारद २ विषमच्छद ४। 

आरग्वधे राजदृक्षराम्याकच- 
तुरंडुळाः ॥ २२ ॥ आखतव्या- 
धिघातकृतमालसुवणेकाः 

अमलतासके नाम ८-आरखध ९ 
राजवृक्षरशम्याकरचतुरंगुळ ४ ॥२ ३॥ 
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( ७३ ) अमरकाशाः | [ द्वितीयकाण्ड 
a 
आरेवत ५ व्याधिधात ६ कृतमाल ७। आम्रातके- 
सुबेणक ८॥ अम्बाड़ेके नाम ३-पीतन १ कपी 

SR दन्तशठजम्भज- | तन २ आम्रातक ३ ॥ 
स्भारजफ्रभला। ॥ २४ ॥ -मधूक तु गडपुष्पमधुद्ठम॥२७॥ 

जम्बीरीनिंबूके नाम ५-जम्बीर १ | वानम्रस्थमधुष्टीलो- 
दन्तशठ २ जम्भ ३ जंभीर ४ जंभल 


५॥२४॥ 

वरणो वरुणः सेतुस्तिक्तशाखः 
कुमारकः । 

वरुण ( वरुणा )के नाम ५-वरण 
१ वरुण २ सेतु ३ तिक्तशाख ४ 
कुमारक ५ ॥ 

TAT पुर्पस्तुङ्गः केसरो देवः 
रछभः॥ २६ ॥ 

नागकशरके नाम ५-पुन्नाग १ 
पुरुषरतुद्ठ २केशर १देववहभ ५ ॥२५॥ 

पारिभद्रे निम्बतरुमेन्दारः पा- 
रिजातकः। 

बकायनके नाम १-पारिमद्र १ 
निम्बतरु २ मन्दार ३ पारिजातक 9) 

तिनशे स्यन्दनो नेमी रथद्रर- 
तिसुक्तक' ॥ २६ ॥ वञ्जुळश्च 
बक़चा- 

वब्जुल वृक्षके नाम ७-तिनिश १ 
स्यन्दन as ४अतिसुक्तक ५ ॥ 
॥ २६ ॥वन्जुल ६ चित्रकृत्‌ ७ || 

त्थ. ही पीतनकपीतनी । 


महुएक नाम ५-मधूक १गुडपुष्पर 
मधुद्रम ३ ॥ २७ ॥ वानप्रस्थ ४मधु- 
पोल Il 

HBS] मधूल 

जळक महुएका नाम १-मधूलक १॥ 

पीली gene: खंसी- 

देशी अखरोटके नाम 
TERS २ संसिन्‌ ३ 

-तास्मिस्ठु शिरिसंभवे ॥ २८ ॥ 
HAH AUS द्वा- 

पहाडी अखरोटके नाम २--॥२८॥ 
अक्षोट १ कन्दराल २ || 

-वेकोटे तु निकोचकः । 

अंकोलके नाम २-अंकोट १ 


a 


निकोचक 2 ॥ 

पछाशे किंशुकः पर्णो वातपोथो- 

पछाशके नाम४=पलाश १ किंशुक 
२ पणे ३ वातपोथ ४ ll 

-<थ वेतसे ॥ २९ ॥ रथाश्रपु- 
ष्पविदुरशीतवबानीरखञ्जुलाः | 
वेतके नाम ७-वेतस १ || २९॥ 


पी लु १ 
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आषाटाकासमेत! | 


Loser REE PID SE SER, 
= 


(७३ ) 


रथ २ अन्नपुष्प ३ विदुर ४ शीत ५ 
वानीर & वंजुळ ७ Il 


न vO 


दो परिव्याधाविहुली नादेयी 
चाम्बुवेतसे ॥ ३० ॥ 

पानीके बेतके नाम ४-परिव्याध १ 
विदुळरनादेयी ३अम्बुवेतस ॥ ३० ॥ 

शोभाञ्जने शिग्रुतीक्षणगन्धका- 
क्षीवमोचकाः । 

सँहिजनेके नाम ५-शोमाञ्जचन १ 


शिग्रु २ तीक्ष्णगन्धक ३ अक्षीव ९ 
मोचक Il 


रक्तो$पो मधुशिग्नु; स्या- 
लाळ फूलवाले सँहिजनेका नाम १- 


[eS 


मधुशिग्नु १॥ 
-दरिष्टः फेनिलस्समों | 
रीठेके नाम २-अरिष्ट 
२॥ ३१॥ 
बिल्वे शाण्डिल्यशेलपों मालूर- 
श्रीफलावपि | 
बेलके नाम ५-बिल्व १ शाण्डिल्य 
२ शैलूष ३ माढूर ४ श्रीफल ५ ॥ 
प्लक्षो जटी पकेटी स्या- 
_पाक्रके नाम ३-प्लक्ष १ जटिनर 
पटिन्‌ ३॥ 
FATT बहुपादः ॥ ३२॥ 


= 
AU 
~? 
— 


~ 


वटके नाम ३-न्यग्रोध १ बहुपादू 
२ वट २॥३२॥ 

गाळवः शाबरो लोध्रास्तिरीट= 
स्तिल्वमाजना | 

लोधके नाम ६-गाळव १ शाबर 
२ लोघ्र ३तिरीट ४ तित्व ५ माजेन६। 

आम्रञ्चूतो रसालो- 

आमके नाम २-आम्र १ चूत २ 
रसाल ३॥ 


sat सहकारोऽतिसौरभः ॥ ३३ ॥ 


सुगंधित आमका नाम १-सह- 
कार १॥ ३३॥ 

DO ® an AON 

कभाठ्खंडक बे का झाका 


TITS पुरः | 

गूगलके नाम ५-कुम्भ १ उल 
खलक २ कौशिक २ गुग्गुठ ४ 
पुर्‌ ५ ॥ 

शः इलेष्मातकः शीत उद्दा” 
लो बहुबारकः ॥ ३४॥ 

लसोढेके नाम%-शेळ १ ष्मातक 
र्‌शीतरेउद्दाल ४ बहुवारकरे ॥ 22 || 

राजादनं प्रियाळः स्यात्सनक- 


४-राजादन १ 
३ धनुष्पट ४। 
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कळ $$ ————————a 


[ द्वितीयकाण्ड-- 


गंभारी सर्वतोभद्रा काइमरी 
मधुपणिका ॥३५॥ श्रीपणी भद्र- 
पर्णी च काइपरयश्चा- 

खभारीके नाम७-गम्भारी १ सवे 
ताम्रा २ काइमरी २ मधुपार्णिका ४ 
॥१७॥ श्रापणी एमद्रपर्णी ६ काइमरी ७ ll 


"प्यथ दयोककेन्यूबद्री कोली- 
वेरके नाम २-कर्कधू १ बदरी २ 
कोळी ३ ॥ 


-कोलं कुबलफेनिल ॥ ३६॥ 
सौवीर बदर घोण्टा- 


SS ~ ~ 

वेरके फलके नाम ६-कोल १ 
कुवल २ फेनिळ ३॥ ३६ || सौवीर 
४ बदर ५ घोण्टा ६ ॥ 


"प्यथ स्यात्स्वादुकण्टक! 
वककत+ सुवाबृक्षा ग्रान्थेछो व्या- 
घ्रपादाप॥ ३७ ॥ 


टेटीके नाम ५-स्वादुकण्टक १ 
विकङ्कत २ खुवावृक्ष ३ ग्रन्थिल 9 
व्यात्रपादू ५ ॥ ३७ || 

wad नागरंगो 
भूमिजम्बुका ॥ 

नारंगीके नाम ?-ऐराबत १ नाग- 
रङ्ग २ नादेयी २ भूमिजम्बुका ४ ॥ 


nA 


नादेयी 


तिन्दुकः स्फूजेक;ः कालस्क- 
न्धश्च शितिसारके ॥ २८॥ 

तेंदूके नाम ४-तिन्दुक १ स्फूजक 
२ कालस्कन्ध २ शितिसारक ४ ॥३८॥ 

काकेन्दुः कुलकः काकतिन्टुकः 
काकर्पालिके । 

कुचलेके नाम ४-काकेन्दु १ 
कुलक २काकतिन्दुकरे काकपीळुक ४ | 

Wee झाटलो घण्टापाद- 
लिमेंक्षमुष्ककी ॥ ३९॥ 

लोधके भेद मोखाके नाम ५- 


गोळीढ १झाटल २ घण्टापाटलि३ मोक्ष 
१९ || 


मुण्कक ५ ॥ 

तिलकः क्षुरकः श्रीमान- 

तिलकके नाम ३-तिलक १ क्षुरक 
२ श्रीमत्‌ ३ ॥ 

-समौ पिचुलझाबुकी | 

झाऊके नाम २-बि्ुङ १ 
झावुक २॥ 

श्रीपाणका कमदिका कुम्भी 

यकटूफलो ॥ ४० ॥ 

HARSH नाम ५-श्रीपार्णका १ 
कुसुंदिका २ कुम्भी ३ कैडये ४ कट्‌ 
फल || ४० || 

ASR पट्टिकाख्यः 
टाक्षाप्रसादनः । 


स्मात्पट्टी 
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SS 


नाषारीकासमेतः | 


(७५) 


पठानी छोधके नाम ४-क्रमुक १ 
पट्टिकाख्य २ पट्टा शेळाक्षाप्रसादन ४॥ 
तूदस्तु यूपः क्रसुको अह्मण्यो 
FAIS च ॥ ४१ ॥ तूलं चन 
पाश्वपिप्पल वा तूतके नाम ६- 
तूद १ यूप २ क्रमुक रे ब्रह्मण्य ४ 
ब्रह्मदारु ५ || ०१ ॥ तूल ६॥ 
-नीपप्रियककद्स्बास्तु हरिप्रिय॥ 
फदम्बके नाम ४=नाप १ प्रियक 
२ कदम्ब ३ हारोप्रेय ४ ॥ 
वारवृक्षोरुष्करो उग्रियुखी मल[* 
तकी ब्रिषु ॥ ४२ ॥ 
मिलावेके नाम ४-वीरवृक्ष १ अरु- 
ष्कर २अभिमुखी २भल्लातकी४ ॥०२॥ 


गहदेभाण्डे कन्दरालकपीतनसु- 
पारेका; । जुक्षश्च 

गेठी ( पिछ्खन ) के नाम ५- 

° [a 
TEAMS १ कन्दराळ २ कपांतन २ 
सुपाश्वेक ४ प्लक्ष ५ || 

-तिन्तिडी चिश्वास्लिका- 


इमलीके नाम ३-तिन्तिडी १ 
चिश्चा २ अम्लिका ३॥ 


SY पीतसारके ॥ ४३ ॥ सजे- 
कासनबन्धूकपुष्पापियकजीवकाः । 


विजयसारके नाम ६-पीतसारक ९ 


॥ ४३ ॥ सर्जक २ असन ३ बन्धूक 
४ पुष्पाप्रेयक ५ जीवक ६ ॥ 

साले तु सजंकाष्याँश्रकणका; 
सस्यसम्बरः ॥ ४४ ॥ 

शाळके नाम५-साल १सजै २काष्य 
२अ३वकर्णक ४ सस्यसंवर ५॥ ४४ II 

नदासजा वारतरारन्द्रद्रः कछु 
भोऽज्जुनः 

अजुनवृक्षके नाम५-नदीस्जे (वीर- 
तरु २ GAZ शककुम ४ अजुन५॥ 

राजादनः फलाध्यक्षः क्षीरिका- 
या- 

खिन्नीके नाम ३-राजादन १फला- 
ध्यक्ष २ क्षीरिका ३ ॥ 


-मथ योः ॥ ४५ ॥ इङ्गुदी 
तापसतरु- 


पांखीके नाम २-इंगुदी १ तापसः 
तरु २॥ ४५ ॥ 
-भूजे चामग्रदुखचो ॥ 
भोजपत्रके वृक्षके नाम ३-भूज १ 
मिन्‌ २ मृदुत्वच २ ॥ 
पिच्छिला पूरणी मोचा स्थिरायुः 
शाल्मालिददयो! ॥ ४६ ॥ 
सेमलके नाम ५-पिच्छिला १पूरणी 
२मोचा २स्थिरायु ४शाल्मलि%॥४६॥ 
पिच्छा तु शाल्मलीवेष्टे 
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सेमलके गाँदके नाम २-पिच्छा १ 
शाल्मलीवेष्ट २ ॥ 


` -रोचनः कूटशाइमलि; । 
काळे सेमलके नाम २-रोचन १ 
कूटशाल्मालि २ ॥ 
चिरबिलवो नक्तमालः 
करञ्जके ॥ ४७ ॥ 
` क्रञ्भके नाम ४-चिरविल्व १नक्त- 
माळ २ करज ३ करंजक ४ ।४७॥ 
प्रकीर्यः प्रतिकरजः पूतिकः 
कलिमारकः । 
कटीले करंजके नाम '४-म्रकीर्य १ 
पूतिकरज २ पूतिक ३ कालिमारक ४॥ 
करञ्जभेदाः पड्ग्रन्यो मकेट्य- 
SMUIST ॥ ४८ ॥ 
करंजके भेद ३-पड़ग्रस्थ १मकंटी 
२ अद्वारल्लरी २ ॥ ४८॥ 
रोही रोहितकः एीहशघुर्दाडिम- 
पुष्पक; । 
रोहिडाके नाम४-रोहिन्‌ १ रोहि- 
तक २ प्लीहशन्न ३ दाडिमपुष्पक ४॥ 
गायत्री बाल्तनयः खादिरो दंत- 
धावनः ॥ ४९ || 
खेर अर्थात्‌ कत्पेके नाम ४- 
` गायत्री १ वाळतनथ २ खदिर ३ 
दन्तधावन 2॥ ४९ ॥ 


कर जश्च | 


BUCS | 


[ ट्रितीयकाण्ड- 


es No 


अरिमेदो विट्खदिरे- 
दुगैधयुक्त खेरके नाम २-अरिमेद १ 
विद्खादेर २ ॥ 
-कदरः खदिरे सिते । सोमव- 


| ल्को- 

सफेद खेरके नाम २-कदर १ 
| सोमवल्क २ ॥ 

ऽप्यथ व्याघ्रपुच्छगन्धर्वह- 


स्तको॥९०॥एरण्ड उरुवूकश्च रुच- 
काश्रित्रकश्च सः । चञ्चुः पञ्चांशुलो 
मण्डवर्धमानव्यडस्बका? ॥ ९१ ॥ 
रड अर्थात्‌ एरंडके नाम १ १-व्याघ- 
पुच्छ १ गन्धवैहस्त २ || ५०॥ पुर- 
ण्ड ३ उरुवूक ४ रुचक ५ चित्रक ६ 
चन्चु ७ पश्चांगुल ८ मंड ९ वर्धमान 
१० व्यडम्बक ११॥ ५१ ॥ 
अह्पा शमी शर्मीर) स्या- 
छाटी शमी (साड) का नाम १-शमीर १। 
-च्छमी सक्तुफला शिवा | 
शमी ( जॉटी ) के नाम ३-शमी 
१ सक्तुफला २ शिवा 2 ॥ 


पिण्डीतको मरुषकः श्वसनः 
करहाटक! ॥ ५२॥ झाल्यश्च मदने- 


मयनफलके नाम ६-पिण्डीतक १ 
मरुबक २ श्वसन ३ करहाट ४॥०२॥ 


शल्य ५ मदन ६ ॥ 
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वनौपधिवर्गः ] भाषाट 


बव्ाससतः! 


(७७) 


00 ETL ST 


-शुक्रपादप; पारिमद्रक;। भद्रः 
दारु ठुकिलिम पीतदारु च दारु 
च ॥ ५३॥ पूतिकाएँ च सप्त 
स्प॒र्देवद[रु- 


देवदारुके नाम ८-शक्रपादप १ 
पारिभद्रक २ भद्गृदारु रे द्रुकिळिम ४ 
पीतदारु ५ दार ६॥ ५३ ॥ पूतिः 
काष्ठ ७ देवदार ८॥ 


-ण्यथ हया । पाटलिः WEST 
मोघा काचस्थाठी फछेरुहा USSU 
कृष्णदून्ता कुबेराक्षी- 


कॉ 
ON 


पाढरीके नाम ७-पाटलि १ पाटळा 
२ मोघा ३ काचस्थाली ४ फलेरुहा 
५ ॥ ५४ ॥ कृष्णवृन्ता ६ कुबेराक्षी 


-इयास्ा तु महिलाह्वया । छता 


गोविन्दिनी . war मियेशुः 
फलिनी फळी ॥ ९५ ॥ विष्यः 


क्सेना गन्धफली कारम्भा प्रिय 
कश्च सा। 


काकुनीके नाम १२-श्यामा ९ 
महिलाहया २ war ३ गोर्विन्दिनी ४ 
Tat ५ प्रियंगु ६ फलिनी ७ फली ८ 
_॥ ५५ ॥ विष्वक्सेनः ९ गन्धफली 

१० कारम्भा ११ प्रिय १२ ॥ 


a nC nd eo a a | 


सण्डूकपणेपत्नोणेनटकट्वंगटु- 
ण्टुका। ॥ ५६ ॥ स्पोनाकशुकना- 
सक्षदाधेवृन्तकुटञ्षड्‌ः । शोणक- 
श्वारला- । 

सखिन (सोनापाठा ) के नाम १२- 
मण्डूकपणे १ पत्रोणे २ नट २ कदरः 
ङ्ग ४ टुण्टुक ५॥ ५६ ॥ स्योनाक ६ 
शुकनास ७ कक्ष ८ दीधवृन्त ९कुटन्नट 
१० शोणक १९ अरल १२ ॥ 
-तिष्यफला AMSAT त्रिपु॥५७॥ 
APA च PUAT चा 

आमलोके नाम ४-तिष्यफला १ 
आमळको २।५७॥अमृता ३ वयःस्था 

-त्रिलिङ्गस्ठु विभीतकः । ना“ 
ऽक्षस्तुबः कषेफलो भूतावासः 
कलिद्रुमः ॥ ५८ ॥ 

बहेड़ेके नाम ६-विभीतक १ अक्ष 
२ तुष ३ कर्षफल 8 भूतावास ५ 
कलिद्रम ६ ॥ ५८ ll 

अभया त्वव्यथा पथ्या कायः 
स्था पूतनामृता । हरीतकी हैमः 
वती चतकी श्रयसी शिवा USN 

हरडेके नाम ११-अभया १अब्यथा 
२ पथ्या ३ कायस्था ४ पूतना 5 
अमृता ६ हरीतकी ७ हैमवती८चेतकी 
९ श्रयसी १० शिवा ११ ॥५९॥ 
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(७८) 


ENE 
———— मल 


diag: सरल; पूतिकाष्ठं चा- | 


सरलाके नाम ३-पीतद्रु १ सरळ २ 
पूतिकाष्ठ ३ ॥ 
“SY दुमोत्पछ।। काणिकारः 
परिब्याधो- 
कनेरके नाम ३-्रुमोत्पल १कणि- 
कार २ पारिव्याध ३ ॥ 
BHA लिकुचो डहुः।६० ॥ 
बड़हरके नाम ३-लकुच १ 
छिकुच २ इह ३ ॥ ६०] 
पनस; कटकिफलो- 
कटहरके नाम २-पनस ९ कण्ट- 
TRAS २ || 
-निचुलो हिञ्जलोऽम्बुजः | 
समुद्र्फलके नाम ३-निचुळ १ 
हिज्जल २ अंबुज ३ || 


काकोड्म्बरिका TACT 
घनेफला ॥ ६१॥ 
कटूमरके नाम ४-काकोदुम्वरिका 
१ फल्गु २ मलथू २जघनेफला४।६ १॥ 
अरिष्टः सवेतोभद्रहिंगुनियीसमा- 
लका; । पिचुमन्दश्च निबे- 
नैंबके नाम ६-अरिष्ट १ सर्व- 
तोभद्र २ हिंगुनियांस ३ मालक ४ 
पिजुमन्द॒ ५ निंब ६॥ 
-ऽथ पिच्छिलाऽशुरु शिंशपाः WS Ril 


असरक्कोशा- 


सोसमके नाम ३े-पिच्छिछ ? | 


अगुरु २ शिशप ३ ॥ ६२ ॥ 

कपिला भस्मगर्भा सा- 

क्ृष्णवण सीसमका नाम-१ 
भस्मगभी 2 ॥ 

शिरीषस्तु कपीतनः । भण्डि- 
लो 

शिरिसके नाम ३-शिरीष १ कपी: 
तन २ भंडिल ३ ॥ 

-ऽप्यथ चाम्पेयश्चस्पको हेम- 
पुष्पकः ॥ ६३ ॥ 

चम्पेके नाम ३-चाम्पेय १ चम्पक 
२ हेमपुष्यक ॥ ३ ॥ ६३ ॥ 


एतस्य कलिका गन्धफली स्या- | 


चम्पेके कलीका नाम १-गन्धः 
फली १ ॥ 
` -दथ केसरे | बकलो- 


मोलसिराके नाम २-केसर १ | 


बकुळ ९ | 
-वञ्जुलोऽशोके- 
अशोकके नाम २-वम्जुल १ 
अशोक २ ॥ 


-समो करकदाडिमो ॥ ६४ ॥ 
अनारके नाम २-करक १ दाडिमं 
२॥ ६४॥ 


चाम्पेयः केसरो नागकेशरः 
काञ्चनाह्ृयः | 
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वनोषधिवर्गः ] 


टायर्स 7 


भाषाटीकासमेलः । 


(७९) 


Te 77 इप सर पक रण कप पट घर धाइनइफ डर क्र कफ या, 


चंपापुष्पके नाम ४-चाम्पेय १ केसर 


२ नागरकेशर ३ काञ्चनाहय 2 ॥ 

जया जथन्ती तकोरी नादेयी 
वेजयन्तिका ॥ ६५ ॥ 

जाहीके नाम ५=जया १ जयंती 
२ तकोरी ३ नादेयी 9 वैजयन्तिका 
५॥ ६५ ॥ 

श्रीपणेमसिमन्थः स्यात्कणिका 
गणिकारिका । जयो- 

अरणीके नाम५-श्रीपण १ अभिमंथ 
२ कणिका ३ गणिकारिका ७ जय ५ ॥ 

sq कुटजः शक्रो वत्सको 
गिरमलिका ॥ ६६ ॥ 

कुरेयाके नाम SHEA १ शक्र २ 
वत्सक ३ गिरिमलिका ४ ॥ ६६ ॥ 

एतस्पेव ढलिङ्गेन्द्रयवभद्रयं 

इन्द्रजव अर्थात्‌ कुरेयाके फलके नाम 
३-कलिंग ९ इन्द्रयव २ भद्र्यव ३॥ 

कृष्णपाकफठाविम्रसुवेणा; करः 
मदेके ॥ ६७ ॥ 

RUTH नाम ४-क्रष्णपाकफल १ 
अबिझ २ सुषेण ३ करमदेक ४॥॥६७॥ 

कालस्कन्धस्तमालः स्यात्ता- 
पिच्छो- 

तमालके नाम २-कालस्कन्ध १ 
तमाल २ तापिच्छ ३॥ | 


भया Ac 
सुरसो निभुण्डीन्द्राणिकेत्यपि ६८॥ 

म्यांडी ( सिंभाळू ) के नाम५-सिंदुक 
१ सिन्दुवार २ इन्द्रसुरस ३ निर्गुण्डी 
४ इन्द्राणिका ५॥ ६८ ॥ 

वेणी खरा गरी देवताडो जीमूत 
इत्यापि । 

वृन्दाळ वृक्ष जो गुजरातमे गोड़ी 
प्रसिद्ध है उसके नाम ५-वेणी १ खरा . 
२ गरी ३ देवताड ४ जीमूत ५ ॥ 

श्रीहस्तिनी ठु मूरुण्डी- 

घुइयां ( अरवी ) के नाम २-श्रीः 
हस्तिनी १ भूरुण्डी २॥ 

-तृणशून्य तु मल्लिका ॥६८॥ 
भूपदी शीतभीरुश्च 

बेला ( मलिका ) के नाम ४=तृण- 
शून्य १ मल्लिका २ ॥ ६९ ॥ भूपदी 
३ शीतभीरु ४ ॥ 

-सैवास्फोटा वनोळूवा | 

वनवेळाका नाम १-आस्फोटा १॥ 

शेफालिका ठु सुवहा निगुण्डी 
नीलिका च सा ॥ ७० ॥ 

न्यवारी ( काले पुष्पवाली निगुण्डी ) 
के नाम ४-शेफालिका १ सुवहा २ 
निर्गुण्डी ३ नीलिका ४॥ ७० ॥ 

सितासी शेतसुरसा भूतवेश्य- 
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( ८० ) 


उजडी नेवाडीके नाम २-श्वेत-- 
सुरसा १ भूतवेशी २॥ 

-थ मागधी । गणिका यूथिका- 
स्वष्ठा- 

जूहीके नाम ४-मागधी १ गणि- 
का २ यूथिका ३ अम्बष्ठा ४ ॥ 

-सा पीता हेमपुष्पिका ॥७१॥ 

पीछे फूलकी जूहीका नाम १ हेम- 
- पुष्पिका १ ॥ ७१ ॥ 

अतिमुक्तः पण्डकः स्याद्वासन्ती 
माधवी लता | 

वसन्तोके नाम ५-अतिमुक्त १ पु- 
ण्ड्क २ वासन्ती २ माधवी ४लता ५॥ 

सुमना मालती जातिः- 
. चमेळीके नाम २-सुमनस्‌ १ 
माळती २ जाति ३॥ 

AIST नवमालिका ॥ ७२ ॥ 

वर्षकी बेलीके नाम २-सप्तला १ 
नवमालिका २ ॥ ७२ ॥ 

माध्य कुन्द- 
कुन्दके नाम २-माघ्य १ कुन्द २ || 

क», 

-रक्तकस्तु बन्धूको बन्धुजीवकः। 

दुपहरी फूलके नाम ३-रक्तक १ 
बंधूक २ बंधुजीवक ३ ॥ 


सहा कुमारी तरणि- 


अमरकोदाः | 


[ द्वितीयकाएंड-- 


घीक्कारके नाम ३-सहा १ कुमारी 
२ तराणि ३ ॥ 

~रश्लानस्ठु महासहा ॥ 3 |) 

कठेयाके नाम २-अम्लान १ महा- 
सहा २॥ ७३ ॥ 

तत्र शोणे कुरघक- 

लाळ कटेयाका नाम १-कुरबक १॥ 

-स्तत्र पीते कुरण्टकः | 
पीली कटेयाका नाम १-कुरण्टक 2 ॥ 

नीली शिण्टी द्योबांणा दासी 
चातगळश्च सा ॥ ७४ ॥ 

नीली झिंडीके नाम ३-बाणा १ 
दासी २ आतेगळ ३ ॥ ७४ ॥ 

सेरेयकस्तु झिण्टी स्या- 

झिंडीमात्रके नाम २-सेरेयक १ 
झिण्टी २॥ 

-त्तस्मिन्कुरबको$रुणे । 

लाळ झिंडीका नाम १-कुरबक १॥ 


पीता कुरण्ट्को झिटी तस्मिन्स- : 


TAT दयो! ॥ ७५ ॥ 

पीली झिंडीके नाम २-कुरण्टक १ 
सहचरी २॥ ७५ | 

ओण्डूपुष्पे जपा पुष्पं- 

गुड्हरके नाम २-आष्डपुष्प १ 
जपापुष्प 2 || 

-वञ्रपुष्पं तिठस्य यत्‌ | 
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दनापावबंय | 


ड्‌ 
सापादाकासमतः । 


(८0) 


PE SARE TORS EE EY 


x tes 


तिळीके फूलका न 
हासशवप्रासचप 
मारकाः ॥ ७६ ॥ करवीरे- 
कंदइल ( कनेर ) के नाम ५- 
प्रतिहास १ शतप्रास २ चण्डात २ 
हयमारक ४ ॥ ७६ ॥ करवीर ५ ॥ 
-करीरे तु ऋकरग्रन्िलाबुभी | 
क्रीरके नाम ३-करीर १ क्रकर 

२ ग्रन्थिछ ३ ॥ 


aaa 


उन्मत्तः कितवो gar धत्तूरः 
कनकाइयः ॥ ७७ ॥ मातुलो 
मद्नश्चा- 


ARS नाम ७-उन्मत्त १ कितव 
२ धूते २ धत्तर ४ कनकाहृय%।|७७॥ 
मातुल ६ मदन ७ ॥ 

-स्य फले मातुलपृत्रकः | 

धतूरेके फलका नाम १-मातुल- 
पुत्रक १ ॥ 

FSR बीजपूरो- 
५ बिजौरा निंबूके नाम २-फलपूर १ 
बीजपूर २॥ 

-रुंचको मातुछड़के ॥ ७८॥ 

बिजौरा नींबूके भेद-मातुळज्क १ 
सूचक २ ॥ ७८॥ 

समीरणो मरुबकः प्रस्थपुष्पः 


फाणिज्ञक; । जम्बीरो- 
8 


१-वत्रपण्प १ | | 


मरुआके नाम समीरण १ 
मरुवक २ प्रस्थपुष्प ३ फणिज्जक ४ 
जंबीर ५॥ 

-ऽप्यथ पर्णासे कठिअरकुठे- 
THT ॥ ७९॥ 

पनसके नाम ३-पर्णास १ काठि- 
At २ कुठरक २ |] ७९ || 

सिते$जको$त्र- 

श्वेत पनसका नाम १-अर्जक १॥ 

-पाठी तु चित्रको वहिसंज्ञकः | 

चातक नाम ३-पाठी १ चित्रकर 
वहिसंज्ञक २ ओर जितने आम्निके नाम 
उतने भी चीतेके नाम हैं || 

अकोद्ववसुका$स्फोटगणरूप- 
विकीरणाः ॥ ८० ॥ मन्दारश्चा- 
केपर्णो- 

आकके नाम ७-अकाह १ वसुकर 
आस्फोट ३ गणरूप ४ विकरण ५ 
॥ ८० ॥ मन्दार ६ अकपर्ण ७ 
और GAH सव नाम आकके नाम हैं॥ 

-ऽत्र YHSTAHATTA | 

सवेत आकके नाम २-अलक्रे १ 
प्रतापस २ ॥ 

शिवमली पाशुपत waster 
बुक्को वसुः ॥ ८१ ॥ 

गूमेके नाम ५-शिवमछ्ठी १ पाझु- 
पत २ एकाष्ठील ३ बुक ४ वसु 
५॥८१॥ 
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वन्दा वृक्षादनी वृक्षरुहा जीव- 
न्तिकेत्यपि । 

आकाशवेलिके नाम ४--बन्दा १ 
वृक्षादनी २ वृक्षरुहा ३ जीवन्तिका ४ ॥ 

वत्सादनी छिन्नरुहा गुडूची 


तन्त्रिकाऽमृता ॥ ८२॥ जीव- 
न्तिका सोमवछी विशल्या 
मधुपण्येपि । 


गिलोयके नाम ९-वत्सादनी १ 
छिन्नरुहा २ गुडूची ३ तन्त्रिका ४ अ 
मृता ५ ॥ ८२ ॥ जीवंतिका ६ सोम- 
वी ७ विशल्या ८ मधुपर्णी ९ ॥ 

मूवा देवी मधुरसा मोरटा ते- 
जनी स्रवा ॥ ८३॥ मधूलिका 
मधुश्रेणी गोकणीं पीठुपर्ण्यपि | 

क्रिनारके नाम १०-मूवी १ देवी 
२ मधुरसा २ मोरटा ४ तेजनी ५ 
खवा ६ ॥ ८३ ॥ मधूछिका ७ मधु- 
श्रेणी ८ गोकर्णी ९ पीछुपणी १० ॥ 


पाठाम्बष्ठा विद्धकणी स्थापनी 
श्रेयसी रसा ॥ ८४ ॥ एकाष्ठी- 
छा WA प्राचीना बनति- 
क्तिका । 

पेठेके नाम १०-पाठा १ अम्बष्ठा 
२ विद्धकणी ३ स्थापनी ४ श्रेयसी ५ 
रसा ६ ॥ ८४ ॥ एकाष्ठीला ७ पाप- 
SA ८ प्राचीना ९ वनसिक्तिका १०॥ 


अमरकोदाः | | द्वितीयकाण्ड-- 


STE र 


कटुः कटम्भराऽशोकरोहिणी 
कटुरोहिणी ॥ ८५ ॥ मत्स्यापित्ता 
कुष्णभेदी चक्रांगी शकुढादनी ॥ 

कुटकीके नाम ChE १ कट- 
म्भरा २ अशोकरोंहिणी २ कटुरो- 
हिंगणी ४ ॥ ८५ ॥ मत्स्यपित्ता ५ 
कृष्णभेदी ६ चक्रांगी ७ शकुलादनी ८॥ 

आत्ममुप्ताजहा5व्यण्डा कण्ड्रा 
प्राबृषायणी ॥ ८६ ॥ ऋष्यप्रो- 
क्ता गूकशिस्बिः कपिकच्छुश्च 
मकेटी । 

कचके नाम ९-आत्मशुप्ता १ 
अजहा २ अव्यण्डा ३ कण्डरा 9प्राबू- 
षायणी ५ ॥ ८६ ॥ ऋष्यप्रोक्ता ६ 
शूकशिम्बि ७ कपिकच्छु ८ मकंटी ९॥ 

चित्रोपचित्रा न्यग्रोधी द्रवन्ती 
शम्बरी वृषा ॥ ८७॥ प्रत्यक्छे- 
णी सुतश्रेणी रण्डा मूपिकृप- 
ण्यपि । 

मूलीके नाम १०-चित्रा १ उप- 
चित्रा २ न्यग्रोधी ३ द्रवन्ती ४ शम्बरी 
५ वृषा ६ ॥८७॥ प्रत्यक्श्रणी ७ सुत- 
श्रेणी ८ रण्डा ९ मूषिकपर्णी १० ॥ 
` अपामार्गः शेखरिकोऽधामागे 
वमयूरको ॥ ८८ ॥ प्रत्यक्पणीं 
केशपर्णी किणिही खरमञ्जरी | 

अपामार्गके नाम ८-अपामार्ग १ 
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वनोषविक्षगः | 


भाषाटीकासमेतः । (८३) 


aN 


शैखरिक २ अधामार्गव ३ सयूरक ४ 
॥ ८८ ॥ प्रत्यक्पर्णी ५ केशपर्णी ६ 
किणिही ७ खरमज्ञरी ८ ॥ 

हञ्जिका बराह्मणी पद्मा भाङ्गीं 
ब्राह्मणयष्टिका ॥ ८९ ॥ अंगारवः 
ही बालेयशाकबर्बेरवर्ध काः । 

भारंगीके नाम ९-हङ्जिका १ 
ब्राह्मणी २ पद्मा ३ भाङ्गी ४ ब्राह्म" 
णयष्टिका ५ ॥ ८९ ॥ अंगारवल्ली ६ 
बालेयशाक ७ बबेर ८ वर्धक ९ ॥ 


मञ्जिछा विकसा जिंगी समंगा 
कालमोषिका ॥ ९० ॥ मण्ड्कपर्णी 
मण्डीरी भण्डी योजनवछयपि | 

मज्ञीठके नाम ९-मंनिष्ठा १ 
विकसा २ जिंगी ३ समंगा ४ काल- 
मेषिका ५॥ ९० ॥ मण्टूकपर्णी ६ 
मण्डीरी ७ भण्डी ८ योजनवल्ली ९॥ 


यासो यवासो दुःस्पशों घन्वया- 
सः कुनाशकः ॥ ९१ ॥ रोद्‌नी 
कच्छुरानन्ता समुद्रांता दुरालभा | 
जवासेके नाम १० “यास १ यवास 
२ दुस्पर ३ धन्वयास ४ कुनाशक ५ 
॥ ९१ ॥ रोदनी ६ कच्छुरा ७ अनः 
न्ता ८ समुद्रान्ता ९ दुरालभा १० ॥ 
पृञ्चिपणीं पृथकपणीं चित्रपर्ण्यः 
ब्रिपणिका॥ ९२ ॥ क्रोष्टुविन्ा 


844 


सिंहपुच्छी कलशी धावनी गुहा । 

पिठिवनके नाम ९-पृश्चिपर्णी १ 
पृथक्पर्णी २ चित्रपणीं ३ अंग्रिपार्णका 
४ ॥ ९२ ॥ क्रोष्टविन्ना ५ सिंहपुच्छी 
६ कलशी ७ धावनी ८ गुहा ९ ॥ 


las 


निदिग्धिका स्पृशी व्याप्री 
बहती कण्टकारिका ॥९३ ॥ प्रचो- 
दनी कुली Bal दुःस्प्शा राष्ट्रिके- 
त्यपि। 

भटकटेया ( कटेहळी ) के नाम 
१०-निर्दिग्धिका १ स्पृशी २ व्याघ्री ३ 
वृहती ४ कण्टकारिंका ७ ॥ ९३ ॥ 
प्रचोदनी ६ कुली ७ क्षुद्रा ८ दुःस्पशी 
९ राष्ट्रका १० ॥ 


नीली काला क्वीतकिका ग्रामी- 
णा मधुपर्णिका॥ ९.४ ॥ रञ्जनी 
श्रीफली Tal द्रोणी दोला च 
नीलिनी । 

बालके नाम ११-नीली १ काला 
२ छीतकिफा २ मीणा ४ मधुः 
पाणिका ५ ॥ ९४॥ रंजनी ६ श्रीफली 
७ तुत्था ८ द्रोणी ९ दोला १० 
नीलिनी ११। 

अवल्गुजः सोमराजी gale: 
सोमवलिका ॥ ५५ ॥ काल्मेषी 
कृष्णफला बाङुची पूतिफल्यापि | 
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अमरकाराः | 


[ द्वितीयकाण्ड-- 


IOS SOE, 


बाकुचीके नाम ८-अवल्गुज १ | ९८ ॥ गोकण्टक ५ गोक्षुरक ६ 


सोमराजी २ सुवल्लि ३ सोमवल्लिका 
४॥९७॥ कालमेषी ५ कृष्णफला ६ 
बाकुची ७ पूतिफली ८॥ 
कृष्णोपकुल्या वैदेही मागधी 
चपला कणा ॥ ९६॥ उपणा 
पिप्पली शौण्डी कोला- 
पीपछके नाम १०-कृष्णा १ 
उपकुल्या ३ वैदेही ३ मागधी ४ 
चपला ५ कणा ६ ॥ ९६ ॥ उपणा 
७ पिप्पली ८ शौण्डी ९ कोला १० ॥ 
-ऽथ करिपिप्पठा!कपिरली काल- 
वळी श्रेयसी AAU पुमान्‌ ९७ ॥ 
गजपीपलके नाम ५-करिपिप्पली 
१ कपिवल्डी २ कोलवल्ली ३ श्रेयसी 
४ वशिर ५ ॥ ९७ ॥ 
चव्यं तु चविका- 
चाब्रके नाम २-चव्य १ चविका २॥ 
-काकचिश्चाशुञ्जे तु कृष्णला | 
aaa ( चिरमठी ) के नाम ३- 
काकर्चिचा १ गुंजा २ कृष्णला ३ ॥ 
पळंकपा त्विक्षुगन्या श्वदेष्ट् 
स्वाढुकण्टकः ॥ ९८ ॥ गोक- 
ण्टको गोक्षुरको वनशुंगाट इत्यापि | 
गोखरूके नाम ७-पळंकघा १ 
हृक्षगन्था २ AG ३ स्वादुकण्टक ४ 


वनश्चङ्गाट ७॥ 

बिश्वा विषा म्रतिविषा5तिवि- 
घोपविषारुणा ॥ ९९ ॥ श्रृंगी 
महोषधं चा- 

अतीसके नाम ८-विश्वा १ विषार 
प्रतिविषा ३ अतिविषा ४ उपविषा ५ 
अरुणा ६॥९९॥| Ht ७ महोपध्र< || 

-इथ क्षीरावी दुग्धिका समे। 
दूधीके नाम२-क्षीरावी १ दुग्धिका२॥ 

शतमूली बहुझुताऽभीरुरिन्दीः 
वरी वरी ॥ १०० ॥ क्रुष्यप्रोक्ता- 
ऽभीरुपत्रीनारायण्यः शतावरी । 
अहेरु- 

शतावरीके नाम १०- शतमूली 
१ बहुसुता २ अभीरु ३ इन्दीवरी ४ 
वरी ५ ॥ १००॥ ऋष्यप्रोक्ता ६ 
अभीरुपत्री ७ नारायणी ८ शतावरी 
९ Fe १० ॥ 

-ऽएथ पीतद्रुकालेयकहरिद्रवः 
॥ १०१॥ दावी पचम्पचा दारु” 
हरिद्रा पर्जनीत्यापै । 

दारुहलदीके नाम ७-पीतदु १ 
कालेयक २ हरिद्रु३॥ १०१ ॥ दार्वी 
पचंपचा ५ दारुहरिद्रा ६ पेनी ७ ॥ 

वचोग्रगन्धा षड्ग्रन्या गोलोमी 
शतपाविका ॥ १०२ ॥ 
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बनीषधिर्वाः | नावार्ट 


कि... 


A 


कारसमंत्त+ | 


म 


(८५ ) 


वचके नाम ५-वचा १ उग्रगन्था 
पडूअन्था ३ गोलोमी ४ शतपर्विका 
& ॥ १०९ ॥ 
aA वती 
शुक्का हमवती- 
जिसका श्वेत जड हो उस वचका 
नाम १-हेमवती १ ॥ 


agmatiay ठु वाशिका | 
वृषोऽटरूपः सिंहास्यो वासिको 


rete नाम ८ वैद्यमातृ १ सिंही 
२ वाशिका २ वृष ९ अटरूष सिंहास्य 
६ वासिक ७ वाजिदन्तक ८ ॥१०२॥ 

आस्फोटा गिरिकर्णी स्थाहिष्णु- 
क्रान्तापराजिदा । 

विष्पुक्रान्ताके नाम ४-आस्फोटा 
१ गिरिकर्णी २ विष्णुक्रान्ता २ अप- 
राजिता ४ ॥ 

इक्षुगन्धा तु काण्डेक्षुकीकैला- 
क्षळुरक्षुराः ॥ १०४ ॥ 

तालमखानेके नाम "१-डक्षगन्था १ 
काण्डेक्षु २ कोकिलाक्ष २ इक्षुर ४ क्षुर 
५ |] १०३ II 

शालयः स्याच्छीतदिवश्छत्रा 
मध्चुरिका मिसिः । मिश्रेया- 

सौंफके नाम ६-शालेय १ शीत- 
शिव २ छत्रा ३ मधुरिका ४ मिसि ५ 
मिश्रेया ६ ॥ 
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-प्यूथ सीहुण्डो वज़न! स्तुक्त्री 
स्नुही FSi ॥१०५॥ समन्तदुगधा-- 

सेहुंड (gan) के नाम ६-सीहुँड १ 
बन्न २ स्नुह ३ स्नुही ४ गुडा ५ ॥ 
॥ १०५ ॥ समन्तदुग्धा ६ ॥ 

-उथो वेल्लममोधा चित्रतण्डु- 
ला । तण्डुलश्च Baa विडङ्ग 
पुंनपुंसकम्‌ १०६ ॥ 

वायदिइंगके नाम ६-वेछ १ 
अमोघा २ चित्रतण्डुछा २ तण्डुल ४ 
afia ५ विडङ्ग ६ ॥ १०६ ॥ 

बला वाव्यालकों- 

बरियरा ( खरहँटी ) के नाम २ 
बला १ वा्याळक २ ॥ 

-घण्डारवा ठु शणपुष्पिका | 

सनाटाके नाम २-घण्टारबा ९ 
शणपुष्पिका २ ॥ 

BAST गोस्तनी द्राक्षा स्वाद्वी 
मधुरसेति च ॥ १०७ Ul 5 

दाखके नाम ५-मृठ्ठीका १ गोस्तनी 
२ द्राक्षा ३ खाद्री ४ मधुरस ५ 
॥ १०७॥ 

सर्वीहुभूतिः सरछा त्रिपुटा 
त्रिवृता Baa | त्रिभण्डी रोचनी- 

खेत fram ( निसोत ) कै 
नाम ७-सवीनुभूति १ सरला २ 


त्रिपुटा ३ त्रिवृता ४ त्रिवृत्‌ ५ त्रिभण्डी 


६ रोचनी ७ ॥ 
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(८६ ) 


अमरकोश; | 


[द्वि 


(as गाला 
द्रेतीयकाण्ड-- 


-इयामापालिन्द्यो तु सुषेणिका 
॥ १०८ ॥ काठा मसूरविदलाधेऽ- 
चन्द्रा कालमेषिका । 

काले far ( निसोत ) के नाम 
७-श्यामा १ पालिन्दी २ सुषेणिका ३ 
॥ १०८ ॥ काला ४ मसूरविदरा ५ 
अद्धेचन्द्रा ६ कालमेषिका ७॥ 

मधुक क्लीतकं यष्टीमधुकं मधुय- 
ष्टिका ॥ १०९ ॥ 

जेठीमधुके नाम ४-मधुक १ 
alah २ यष्टीमधुक ३ मधुर्यष्ट्रिका ४ 
॥ १०९ ॥ 


११७ N 


विदारी क्षीरशुछुछुगन्था कोष्टी 
तु या सिता! 
कृष्णभूकूष्माण्डके नाम ४-विदारी 
१ क्षीरशक्का २ इक्षुगन्धा ३ क्रोट्टी ४॥ 
अन्या क्षीरविदारी स्यान्मददाश्वे- 
तक्षंगान्धका ॥ ११०॥ 
शुक्रभूकूष्माण्डके नाम ३-क्षीरवि- 
दारी १ महाइवेता २ क्रक्षगन्धिका ३ 
॥ ११०॥ 
लांगली शारदी तायपिप्पळी 
शकुलादनी | 
जलपीपलके नाम ४-ढांगढी १ 
गारदी २तोयपिष्पळी १शकुलादनी ४॥ 
खराश्वा कारी दीप्यो मयूरो 
लोचमस्तक; ॥ १११ ॥ 


मयूरशिखा वा अजमोदके नाम-५ 
खराश्वा १ कारवी २ दीप्य ३ मयूर 
2 लोचमस्तक ५ ॥ १११ ॥ 

गोपी श्यामा झारिवा स्यांदन- 
न्तोत्पलशारिबा | 

काळीशाम्ब ( अनंतमूळ ) के नाम 
५-गोपी १ इयामा २ शारिवा ३ 
अनंता ४ उत्पलशारिवा ५ ॥ 

योग्यमृद्धिः सिद्धिलक्ष्म्यी- 

ऋद्धि ओषधिके नाम ४-योग्य १ 
ऋद्धि २ सिद्धि ३ लक्ष्मी ४ ॥ 

-वृद्धेरप्याहयया इमे ॥ ११२ ॥ 

ये ही नाम वृद्धिनामक ओपधिके 


“NOY 


भी होते हैं ॥ ११२॥ 

कदली वारणबुसा रम्भा मोचां- 
शुमत्फला । काष्ठीला- 

केलेके नाम ६-कदली १ वारण- 
बुसा २ रम्भा ३ मोचा ४ अंशुमत्फला 
५ काष्ठीला ६ ॥ 

-मुद्गपर्णी तु काकमुद्दा सहेः 
त्यपि॥ ११३॥ 

वनमूंगके नाम २-मुदूपणी १ काक- 
Bal १ सहा ३॥ ११३ ॥ 

वार्ताकी हिँगुळी सिंही भण्टाकी 
दुष्प्रधषेणी । 
वनभांटे ( रानकटेहदळी ) के नाम्‌ ५ 
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नावषाटडाकासमतः | 


वनौषधिवर्गः ] 


(८७) 


वातीकी १ हिंगुली २ सिंही २ भण्टा- 
की ४ ठुप्प्रधर्षिणी ५ ॥ 
नाकुठी सुरसा रास्ना सुगन्धा 


गन्धनाकुली ॥ ११४ WAGE | 


game छत्राकी सुवहा च aq | 
रासन ( तुळसी ) के नाम ९- 


नाकुठी १सुरसा २ रास्ना RAMA ४ | 


गन्धनाकुली All ११४ ॥ नकुलष्टा ६ 
भुजंगाक्षी ७ छत्राको ८ सुवहा S ॥ 
विदारिगन्थांझुमती 
स्थिरा gat ॥ ११५ ॥ 
शाळपर्णी वा सरिवनके नाम ५ 
विदारिगन्धा १ अंशुमंती १ सालपर्णी 
३ स्थिरा ४ gat ५॥ ११५॥ 
तुण्डिकेरी समुद्रान्ता कार्पासी 
ata च | 
कपासके नाम ४-ठुँडिकेरी १ 
समुद्राता २ कार्पासी २ बदरा ४ ॥ 
भारद्वाजी तु सा वन्या- 
वनकी कपास अर्थात्‌ नरमाका नाम 
१-भारद्वाजी १॥ 
-श्रेंगी त ऋषभो वृषः ॥११६॥ 
काकड़ासीगीके नाम ३-श्रङ्गी १ 
ऋषभ २ वृष ३ ॥ १९६ ॥ 
_ गांगेरुकी नागबला झषा हस्व- 
गवेधुका ॥ 


सालपर्णी | 


ककही (गॅगेरन ) क नाम २८ 
गांगेरुकी १ नागवला २ झषा २ 
हुस्वगवेधुका ४ ॥ 

धामार्गवो घोषकः स्या- 

सवेत तुरईके नाम २-धामार्गव १ 


| घोषक २॥ 


-न्महाजाढी स पीतकः ॥ ११७ ॥ 
पीलेफूलकी तुरईका नाम ९८ 


| महाजाली १॥ ११७ ॥ 


ज्योत्सी पटोलिका जाला 

वचेडेके नाम ३ ज्यात्स्ना ९ 
पटोलिका २ जाली २ ॥ 

देयी भूमिजम्बुका । 

भूमिजासुनके नाम २-नादर्या १ 
भूमिजम्बुका २ ॥ 

स्याळांगलिक््यन्माशखा- 

करियारा ( कलहारी ) के ATAR— 
लांगलिकी १ अभिशिखा २ ॥ 
-क्ञाकांगी का्कनासका ११८॥ 

काकजंधा अर्थात्‌ कौवाटोढी 
( मकोह ) के नाम २-काकांगा १ 
काकनासिका २॥ ११८ ॥ 

गोधापदी तु सुवहा- 

हंसपदी ( लज्ञावंती ) के नाम२- 
गोधापदी १ सुवहा २ ॥ 

Fadl तालमूलिका | 

मुसळीके नाम XBAI १ ताल- 
मूलिका २ ॥ 
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(०८) 


AACA | 


[ द्वितीयकाण्ड- 


अजश्रृंगी विषाणी स्या- 


मेढ़ासींगीके नाम २-अजश्रंगी १ 
विषाणी २॥ 
-द्वोजिह्वादारविके समे ॥१६९॥ 
गोमीके नाम २-गोजिह्वा १ 
दार्विका २॥ ११९ ॥ 
ताम्बूलवली ताम्बूली नागवल्य- 
नागबेळ अर्थात्‌ पानके नाम ३- 
ताबूलवछी १ तांबूली २ नागवल्ली ३॥ 
, पप्यथ द्विजा । हरेणू रेणुका 
कोन्ती कपिला भस्मगन्धिनी १२० 
गगनधारके नाम ६-द्विजा १ 
हरेणु २ रेणुका २ कौन्ती ४ कपिला 
५ भस्मगन्धिनी ६॥ १२० ॥ 
एलावाडकमैलेय सुगन्धि हरि- 
वाछकस्‌ | वाढक चा- 
एळुआ नामक गन्धद्र्व्य विशेषके 


नाम ५-एछावाढ़क १ ऐलेय २ 


सुगन्धि ३ हरिवाढक ४ वाढुक ५ ॥ 
-थ 'पाछंकयां मुकुन्दः कुन्द्‌- 
कुन्दुरू ॥ १२१॥ 
पाळवाके नाम ४-याठकी १ 
मुकुन्द २ कुन्द ३ कुदुरु ०॥१२१॥ 
वाल हीबरवादेडोदीच्ये केशा 
म्बु नाम च । 


ee 
नेत्रवालाके नाम ४-वाला १ 
हीबेर २ वरिष्ठ २ उदीच्य ४ ॥ 


एवं केशके और उदकके सब नाम ॥ 
काठाउुसार्थवृद्वाइम पुष्पशी त- 

शिवाने तु ॥ १२२ ॥ शैलेयं- 

शिलाजीतके नाम ५-काछानु- 
सार्थ ९ वृद्ध २ अस्मपुष्प ३ शीत- 
शिव ४ ॥ १२२ ॥ शैलेय ५ ॥ 

-तालपर्णी तु दैत्या गघछुरी 
मुरा । गधिनी- 

मुरैठी वा तालीसपत्रके नाम ५- 
तालपर्णी १ देत्या २ गन्धकुटी ३ 
मुरा ४ गंधिनी ५ ॥ 

-गजभक्ष्या हु सुवहा सुरभी रसा 
॥ १२३ ॥ महेरुणा छुन्दुरुकी 
सछकी हादिनीति च। 
` कांसके नाम ८-गजमक्ष्या १ 
सुवहा २ GA ३ रसा ४ ॥ १२१॥ 
महेरुणा ५ कुन्दुरुकी ६ सल्लकी ७ 
हादिनी ८ ॥ 

अगिज्वालासुभिक्षे तु धातकी 
धातुपुष्पिका ॥ १२४ ॥ 

धव ( धायफूल ) के नाम ४- 
अग्निज्वाला १ सुभिक्षा २ धातकी ३ 
धालुपुष्पिका ४ ॥ १२४ ॥ 
setter चन्द्रवाठेला निष्कु- 
टेवेहुला- 
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बनेषधिवगः | 


बड़ी इलायचीके नाम ५-एथ्बी- 
का १ चन्द्रवाला २ एला ३ निष्कुटी 
४ बहुळा ५ | 

-5थ सा । सूक्ष्मोपकुश्चिका 
तुत्था कोरङ्गी त्रिपुटा ज्ञाटिः १२५९ 

गुजराती ( छोटी ) इलायचीके 
नाम ५-उपकुञ्चिका १ तुत्था २कोर- 
ङ्गी ३ त्रिपुटा ४ त्रुटि ५॥ १९५ ॥ 

व्यायिः कुष्ठं पारिभाव्यं व्याप्य 
पाकळसुत्पलस्‌ | 

कूठके नाम ६-व्यांवे १ कुष्ठ २ 
पारिभाव्य ३व्याप्य४पाकल५उत्पळ ६ ॥ 

शंखिनी चोरपुष्पी स्पात्केशि- 

रंखाहुळीके नाम २-शंखिनी १ 
चोरपुष्पी २ केशिनी ३ ॥ 

-न्यथ बितुज्ञकः ॥ १२६ ॥ 
झटामलाञ्झटा ताली शिवा 
तामलकीति च । 

मूम्यामळकी अर्थात्‌ अँबरीके नाम 
७-वितुन्नक १ ॥ १२६॥ झटा २ 
अमला ३ अज्झटा ४ ताली ५ शिवा 
६ तामळकी ७ ॥ 

प्रपौण्डरीकं पोण्डर्य- 

गुलाबके नाम २-प्रपोण्डरीक १ 
पौण्ड्ये २॥ 


याषाटीकासमलः | 
श ७: 


(८९) 


-मथ तुन्नः कुवेरकः ॥१२७॥ 
कुणिः कच्छः BRISA नन्दि- 
वृक्षो- 

तुनके नाम ६-तुन्न १ FAH २ 
॥ १२७ ॥ कुणि ३ कच्छ ४ कान्तः 
लक ५ नंदिवृक्ष ६ ॥ 

-5थ राक्षसी | चण्डा धनहरी 
क्षमदुष्पत्रगणहासकाः ॥ १२८ ॥ 

धनहरीके नाम ६-राक्षसी १ 
चण्डा २ धनहरी ३ क्षेम ४ दुष्पत्र ५ 


| गणहासक ६ ॥ १२८ ॥ 


व्याडायुर्घ व्याघ्रनखं करजं 
चक्रकारकम्‌। 

नखा(गन्धद्रव्य) के नाम ४-व्याडा- 
युध १व्यात्रनख २करज २ चक्रकारक2॥| 

सुषिरा विुमठता कणोतांध्रि- 
नेटी नही ॥ १२९॥ 

मालकांगनीके नाम ५-सुपिरा १ 
विठ्ठुमळता २ कपोतांधि २ नटी ४ 
नली ५ ॥ १२९ ॥ 

धमन्मञ्जनकेशी च हलुदेद्ववि- 
लासिनी । 

ककूदनिके नाम;9-धमाने ! अञ्जनः 
केशी २ हनु २ हद्टविळातिनी ४ ॥ 
शुक्तिः शंखः खुरः कोलदलं नखः 
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अमरकोश) | 


[ द्वितीयकाण्ड - 


नखी नाम गन्धद्रव्यविशेषके नाम 
७-शुक्ति १ शंख २ खुर ३ कोलदळ 
४ नख ५॥ 

-मथाढकी॥ १३० ॥ काक्षी 
मृत्स्ना तुवरिका मृत्ताळकसुरष्रने | 

अरहरके नाम ६-आढकी १॥ 
॥ १३० ॥ काक्षी २ मृस्ना २ तुव- 
[रिका 9 मृत्तालक ५ सुराष्ट्रज ६ ॥ 

कुटन्नटं दाशपुरं वानेयं परिपे- 
लवम्‌ ॥ १३१॥ प्लवगोपुरगोनदे- 
कवर्तीमुस्तकानि च । 

मोथाके नाम ९-कुटन्नट १दाझपुर 
२ वानेय ३ परिपेलव ४॥ १३ १॥प्लव 9 
गोपुर ६ गोनद ७ केवत ८सुस्तक ९॥ 

ग्रन्थिपर्ण शुकं बहपुष्पं स्थोणे- 
यकुक्कुर ॥ १३२ ॥ 

ककरोंके नाम AAAI १शुकर 
बहँपुष्प ३ स्थौणेय ४ कुक्कुर॥ १३२॥ 

मरुन्माला तु पिशुना TIFT देवी 
लता लघु; । समुद्रान्ता वधूः कोटि- 
वषा ल॑कोपिकेत्यपि ॥ १३३ ॥ 

अस्परकके नाम १०-मरुन्माला १ 
पिशुना २ स्प्रक्का ३ देवी ४ लता ५ 
लघु ६ समुद्रान्ता ७ वधू ८ कोटिवषो 
९ ढंकोपिका १० ॥ १३३ | 

तपस्विनी जटा मांसी जटिला 
लोमशा मिशी । 


जटामांसीके नाम ६-तपस्विनी १ 
जटा २ मांसी ३ जटिला ४ लोमशा 
५ मिशी ६ ॥ 


= 


त्वक्पत्रपुत्कटं भंग त्वचं चोचं | 


THT ॥ १३४ ॥ 

तजके नाम ६-त्वक्पत्र १ उत्कट २ 
मङ्ग ३त्वच५चोच५बरांगक ६॥ Bel 

कचूरको द्राविडकः कार्पको 
वेधमुख्यक! | 

कचूरंके नाम ४-कच्च्रक १ द्वावि- 
डक ५ काल्पक ३ वेधमुख्यक ४ ॥ 

ओषध्यो! जातिमात्रे स्यु- 

सब अन्नोंका नाम १-ओषथि १॥ 

-रजातौ सर्वमोषधस्‌ ॥१३५॥ 

अन्नमात्रका नाम १-ओऔषध १ 
॥ १३७ Ul 

शाकाख्य पत्रपुष्पादि- 

तकारीमात्रका नाम १-शाक १ ॥ 

-तण्डुलीयोऽह्पमारिषः। 

चौराईके नाम २-तण्डुढीय १ 
अल्पमारिष २ ॥ 


La) 


बिशल्याग्निशि खाइनन्ता फलिनी 
शक्रपुष्पिका ॥ १३६ ॥ 

कियारी ( इन्द्रपुष्पीके ) नाम ५7 
बिशल्या १ अग्निशिखा २ अनन्ता ३ 
फलिनी ४ शक्रपुष्पिका ५ || १३६ ॥ 
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स्याहक्षगन्धा छगलान्व्याविगी 
वृद्धदारक; | जुड़ी- 

विधाराके नाम५-ऋक्षगन्धा १छग- 
CAAA ३ेवृद्धदारक१ जुङ्ग “ll 


-आ्राह्मी तु मत्स्याक्षी वयस्था 
सोमवलरी ॥ १३७॥ 

ब्राह्मीके नाम ४-ब्राह्मी १मत्स्याक्षी 
२ वयस्था ३ सोमवछरी ४ ॥ १३७॥ 

पटुपर्णी हेमवती स्वणेक्षीरी 
हिमावती । 

मकोइके नाम ४-पटुपर्णा १ हैम- 
वती २ स्वणेक्षीरी ३ हिमावती 9 ॥ 

हयपुच्छी तु काम्बोजी माष- 
पर्णी महासहा ॥ १३८॥ 

मूंगके नाम 2-हयपुच्छी १काम्बोजी 
२ माषपर्णी ३ महासहा 2 ॥ १२८॥ 

तुण्डकेरी रक्तफला बिस्विका 
पाळुपण्यापे | 

कुंटुराके नाम ४-तुण्डिकरी १ 
रक्तफला २ बिम्बिका ३ पीळुपणीं ४॥ 

TA कबरी तुंगी खरपुष्पा$ज- 
गान्विका॥ १३९ ॥ 

बथैराके नाम ५-बबेरा १ कबरी२ 
हुंगी ३खरपुष्पा४अजगन्धिका५। १ ३९॥ 

एलापर्णी तु सुवहा रास्ना युक्तः 
रसा च at 


एळापर्णीके नाम ४-एलाप्णी १ 
सुवहा २ रास्ना ३ युक्तरसा ४ ॥ 


चांगेरी चुक्रिका दन्तशठाम्ब- 
ष्ठाम्लोणिका ॥ १४० ॥ 
- अम्लोना वा. चकाके नाम ५- 
चांगेरी १ चुक्रिका २ दन्तशठा ३ 
अम्बष्ठा 9 अम्ललोणिका ५ || १४०॥ 


सहस्रवेधी चुक्रोऽम्लवतसः शत“ 
वेध्यपि | 

अमलवेतके नाम ४-सहस्रवेधी १ 
चुक्र २ अम्लवेतस ३ शतवेधी ४ ॥ 
( किसी किसीके मतसे चांगेरी आदि? 
भी अमलवेतके नाम हैं ) | ९ ॥ 

नमस्कारी गण्डकारी समंगा 
खदिरेत्यापे ॥ १४१ ॥ 

लजाळके नाम ४-नमस्कारी १गण्ड- 
कारी २ समंगा ३ खदिरा ४ ॥१०१॥ 

जन्ती जीवनी जीवा जीवनीया 
मधु; aa | 

जिसे गुजरदेशमें दोडी कहते हे उस 
ओषधिके नाम ६-जीवंती १ जीवनी 
२ जीवा ३ जीवनीया ४ मधु ५ सवा 
६) (कोई 'मधुसवा!एकनाम कहतेहें)॥ 

कूर्चशीर्षा मधुरकः Wee 
डूगजीवकाः ॥ १०२ ॥ 

जीवकके नाम ५- कूचेशीर्प १मधुरक 
२ शुंग ३ हस्वांग श्जीवक५| ROR 


yy 
ह्‌ 
जी 
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अमरकोश; | 


[ द्वितीयकाएड-- 


oo Ei eo 


~ ~ 


किराततिक्तो भूनिम्बोऽनार्यतिक्तो- 
चिरायतेके नाम ३-किराततिक्त १ 
भूनिम्ब २ अनायेतिक्त २ ॥ 
ऽ-थ्‌ सप्तला । विमला सातला 
भूरिफेना चर्मकषेत्यांपे ॥ १४३ ॥ 
सीहुण्डमेदके नाम ५-सप्तला १ 
।बंमळा २ सातला ३ भूरफना४ चमे 


कषा ५ ॥ १४३ ॥ 
वायसोली स्वाहुरसा बयस्था- 
काकाळाके नाम २-वायसाळ 2 


स्वादरसा २ वयस्था ॥ ३ ॥ 
-थ मकूलकः । निङ्ुस्भो दृन्ति- 
का प्रत्यक्‍्ठेण्युदुन्वरपण्यापे १४४ 
वज्ञदन्ती अर्थात्‌ दँतियाके नाम 
(जिसके बीजको 'जयपाल'कहते हैं)५- 
मकूलक १निकुम्भ २ दंतिका ३ प्रत्य- 
क्श्रेणी ४ उदुम्बरपणी ५ || १४४ ॥ 
अजमोदा तूग्रगन्या ब्रह्मदभां 
यवानिका । 
अजमोद या अजवायनके नाम ४-- 
अजमोदा १ उग्रगन्धा २ ब्रह्मरभो ३ 
यवानिका ४ ॥ 
मूळे पुष्करकाश्मीरपग्मपत्राणि 
पौष्करे ॥ १४५ ॥ 


ERAS नाम ३-पुष्कर १ 
BRAT २ पद्मपत्र २ ॥ १४५ | 
अव्यथातचरा पद्मा चारटी 
पद्चचारिणी । 
पद्माखके नाम 
अतिचरा २ पद्मा ३ चारटी ४ पद्- 
चारिणी ५ ॥ 
काम्पिल्यः कर्कशश्चन्द्रो र्ता 
गो रोचनीस्यापि ॥ १४६ ॥ 
कबीलेके नाम ५-कांपिल्य १ कर्कश 
२चन्द्र ३रक्तांग ४ रोचनी ५ १४६॥ 
AGASSI FGA 
मदकः | Vals उरणाख्यश्व- 
चकवड वा पवाडके नाम ६-प्रपु 
als १ एडगज २ दट्रप्न ३ चक्रमदेक 
४ पद्माट ५ उरणाख्य ६॥ 


-पलांडुस्तु THER ॥१४७॥ 

प्याजके नाम २-पढांडु १ 
न्द्क २ ॥ १४७ Il 

लताकेढुद्वमो तत्र हरिते- 


= 


५-अव्यथा १ 


हरे प्याजक नाम २-लताक TEAR! | 


SY महोषधसू | लशुनं गञ्च 
नारि्महाकन्द्रसोनकाः ॥१४८॥ 
हसुनके नाम ६-महीपध १ लु 
२ गुञ्जन ३ अरिष्ट ४ महाकन्द ४ 
रसांनक ६॥ १४८॥ 
पुनर्नवा हु शोथप्ली- 
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(९३) 


ERR 14 


गदहपुरेना (साठी ) के नाम २- 
qaaat १ शोथन्नी २॥ 
-बितुन्ने सुनिषण्णक्कमू 1 


बिषखपडाके नाम २-वितुत्न १ 
सुनिषण्णक २ ॥ 

स्याद्वातकः शीतळाऽपराजिताश- 
णपण्मेपि ॥ १४९ ॥ 

पटशनके नाम ४-वातक १ शीतल 
२ अपराजिता ३ शणपर्णी। १४९॥ 

GUIS कटथी पण्या 
ज्योतिष्पती छता t 

मालकांगनीके नाम ५-पारावतांश्रि 
१ कटभी २ पण्या ३ ज्योतिष्मती ४ 
लता ५ ॥ 

वार्षिकं त्रायमाणा स्यात्रायन्ता 
बलभद्विका ॥ १६० ॥ 

त्रायमाणके नाम ४-वार्षिक १ 
त्रायमाणा २ त्रायन्ती ३ बलभद्रिका 
४॥ १५० ॥ 

विष्वक्तेनम्रिया शष्टिवीराही 
बदरेत्यापि । 

वाराहीकन्दके नाम ४-विष्यक्से 
नप्रिया १ गृष्टि २ वाराही ३बदरा ४॥ 

मार्कवो भृङ्गराजः स्यात 

भृंगराज ( मैंगरा ) के नाम २-- 
मार्केव १ भंगराज २॥ 
-काकमाची तु वायसी ॥ १९१ ॥ 


कांवेया बा कोवाहांडी गोड़ीके नाम 
१-क्राकमाची १ वायसा २ ॥ १५१॥ 
शातपुष्पासितच्छत्राञतिच्छत्रा 

मधुरा मिसिः । अवाक्गुष्पा 
कारवी च- 

anh नाम ७-शतपुष्पा १ 
सितच्छत्रा २ अतिच्छत्रा २ मधुरा ४ 
सिसि ५ अवाक्पुष्पी ६ कारवी ७ ॥ 

-सरणा तु प्रसारिणी ॥ १९२॥ 
तस्थां कटब्भरा राजबला भद्रः 
बलेत्यपि | 

कुब्जप्रसारिणी वा चांदवेल वा 
प्रसाराने ( खीप ) के नाम ५-सरणा 
१ प्रसारिणी २॥ १५२ ॥ कटम्भरा ३ 
राजवळा ४ भद्रवळा % ॥ 

जनी जतूका रजनी ATGHAA- 
वतिनी ॥ १५३ ॥ सस्पशा- 

चचकवतंके नाम ६-जनी ९ जतूका 
२ रजनी ३ aged ४ चक्रवर्तिनी 
५ ॥ १५३ ॥ संस्पशो ६ ॥ 
नय asl Wye पड॒ग्रान्थ- 
कृत्यापि । RACIST TRI 

कचरके नाम ५-शठी १ गन्धः 
मूळी २ पड्ग्रन्थिका २ कपूर ४ 
पलाश ५ ॥ 

-sq कारेछः कठिळकः ॥ 
॥ १५४ ॥ सुषवी चा= 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


८59) 


अमरकोश: | [ 


द्वितायकाएड-- 


प्न्य ग्र म्र 


करेलोंके नाम २-कारवेछ १ 
कठिलक २ ॥ १५४ ॥ सुषवी ३ ॥ 
-ऽय्‌॒कुळकं पटोस्तिक्तकः 
पटुः । 
परवरके नाम ४-कुलक १ पटोल 
२ तिक्तक ३ पट ४ ॥ 
कूष्मांडकस्तु ककोरु- 
कुम्हड़ा ( कोहळा ) के नाम २- 
कूष्माण्डक १ ककोरु २ ॥ 
Gale: ककेटी स्रियो ॥१५५॥ 
ककड़ीके नाम २-ईवोरु १ कर्कटी 
२॥ १५५ Il 
इक्वाङु; कटुतुम्बी स्या- 
रामतुरई अर्थात्‌ लौकीके नाम २- 
इक्ष्वाकु १ कटुतुम्बी २ ॥ 
-त्तुम्यलाबूरुभे समे ॥ 
तुम्बीके नाम २-तुम्बी १ अलाबू २॥ 
चित्रा गवाक्षी गोडुम्बा- 
जठऊ ककरी( ASH )के नाम२- 
चित्रा १ गवाक्षी २ गोडुम्बा ३ ॥ 
-बिशाला स्िन्द्रवारुणी।१९६॥ 
इद्रवारुणीके नाम २-विशाला १ 
इंद्रवारुणी २॥ १५६ ॥ 
-अशांप्रः सूरणः कन्दः- 
सूरण अर्थात्‌ जमीकन्दके नाम ३-- 
wala १ सूरण २ कन्द २॥ 
गण्डीरस्ठु समष्ठिला । 


गंडरीके नाम २-गेडीर १ 
समष्ठिला २ ॥ 
कलम्ब्यु- 


करेंबुआका नाम १-कल्म्बी १॥ , 


-पीडिका- 

Get नाम १-उपोदिका १ ॥ 

-खी तु मूलक- 

मूलीका नाम १-मूलक १ II 

-हिलमोचिका ॥ १५७ ॥ 

हिलसाका नाम १-हिलमोचिका १ 
॥ १५७॥ 

वास्तूकं- 

वथुएका नाम १-यास्तूक १ 

-शाक्भदाः स्यु- 

यह सब शाकके भेद कहे ॥ 

दूर्वा ठु शतर्पावका | Tee 
वीयोभागेव्यौ रुहाउनन्ता- 

दूबके नाम ६-दूवी १ शतपर्विका 
२ सहस्रवीय ३ भागेवी ४ रुहा ५ 
अनन्ता ६ ॥ 

—S4 सा सिता ॥ १५८ ॥ 
गोलोमी शतवीयी च गण्डाली 
शक्ुलाक्षकः | 

उजरी दूबके नाम ४-॥ १५८ 
गोलोमी १ शतवीर्या २ गण्डाली ९ 
शकुलाक्षक ४ ॥ 
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आषाटीकासमलः | (९७) 


कुरुविन्दा मेघनामा सुस्ता 
मुस्तकमखियाम्‌ ॥ १५५ ॥ 


मोथाके नाम ४९-कुरुविन्द १ 
मेघनामत्‌ २ मुस्ता २-मुस्तकः 
॥ १५९ ॥ 


स्याद्वद्रसुस्तको गुन्द्रा- 

नागरमोथाके नाम २-भद्रमु- 
स्तक १ गुन्द्रा २॥ 

-चूडाला चक्रछोच्चटा । 

मोथाविषके नाम २३-चडाला १ 
चक्रछा २ उच्चटा ३ ॥ 

वंश त्वक्सारकर्मारत्वचिसारः 
तृणध्वजाः ॥ १६० ॥ शतपर्वा 
यवफलो वेणुमस्करतेजना; | 

बांसके नाम १०-बंश LATA २ 
कमार ३ त्वचिसार ४ तृणध्वज ५ 
॥ १६० ॥ शतपवेन्‌ ६ यवफछ ७ 
वेणु ८ मस्कर ९ तेजन १० ॥ 

वेणवः कीचकास्ते स्युर्ये स्वन- 
न्त्यनिलोद्धताः ॥ १६१॥ 

जो छेदम वायु जानेसे शब्द करने 
लगें उन बांसोंका नाम १-कीचक 
॥ १ ॥ १६१ ॥ 

ग्रन्थिना पंवेपरुषी- 

Tish नाम ३-न्थि १ पवेन्‌२ 
परुष्‌ ३ ॥ 

गुन्द्रस्तेननकः शर; । 


शरके नाम २-गुंद्र १ तेज- 
नक २ शर २ ॥ 

नडस्तु धमनः पोटगलो- 

ASH नाम २-नड १ धमन २ 
पोटगल ३ ॥ 

-ऽथो काशमस्ियास्‌॥१६२॥ 
इक्ुगन्धा पोटगलः- 

काशके नाम ३-काश १ ॥१६२॥ 
इक्षुगन्धा २ पोटगळ ३॥ 

-पुंस WR तु बल्वजाः | 

बगईका नाम १-बल्वज १॥ 

रसाल इक्षु- 

ऊख अथोत्‌ गन्नाके नाम २- 
रसाळ १ इक्षु २ ॥ 

-स्तद्वेदाः पुड्कान्तारका- 
दयः ॥ १६३ ॥ 

पौंडा ऊखके नाम २-पुण्ड १ 
कान्तारक २ आदि ॥ १६३ ॥ 

स्याट्टीरणं वीरतरं- 

गांडरके नाम २-वीरण १ 
वीरतर २ ॥ 

-मूलोऽस्योशीरमख्ियाम्‌। 


अभयं नलदं सेव्यममृणार्ू जलाः . 


शयस्‌ ॥ १६४ ॥ लामज्जक लघुः 
लयमवदाहेष्टकापथे । 

गांडरकी जड़ अथीत्‌ खशके नाम 
१०-उशीर्‌ १ अभयR नलद ३सेव्य 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


(Ss) 


अमरकोश! | 


~ टि 
[ द्वितायकाएड-- 


SR WE TI 


अमृणाल ५ जलाशय ६ ॥ १६४ ॥ 
लामञ्जक ७ SYST ८ अवदाह ९ 
इष्टकापथ १० ॥ 

नडादयस्तृणं गर्सृच्छ्यामाव- 
प्रमुखा अपि॥ १६९॥ 

, नलादि गर्मुत्‌ इयामाक आदिका 

नाम १-तठूण १ ॥ १६५ |] 

अस्री कुशं कुथो दर्भेः पवित्र- 

कुशके नाम ४-कुश १ कुथ २ 
ay ३ पावित्र ४ ॥ 

-मथ कत्तणम्‌ पौरसौगर्धि- 
कव्यामदेवजग्धकरोहिषम्‌ ॥१६६॥ 

रोहिसके नाम ६-कत्तुण १पौर २ 
सौगन्धिक ३ ध्याम ४ देवजग्धक ५ 
रोहिष ६॥ १६६ ॥ 

छत्रातिच्छत्रपालघ्वी- 

पानीके तृणके नाम २-छत्रा १ 
अतिच्छत्र २ Wer ३ ॥ 

-माळातृणकभूस्तृणे | 

तृणविशेषके नाम २-माछातृणक १ 
RIT २ ॥ 

AST बालतृणं- 

नये तृणके नाम २-शष्प १ वाळ- 
तृण २॥ 

“चासो यवर्स- 

घासके नाम २-घास १ यवस २॥ 


तृणमजुनस्‌ ॥ १६७ ॥ 

तृणमात्रके , नाम २-तूण १ अर्जुन 
२ ॥ १६७ | 

तृणानां संहतिस्तृण्या- 

तृणसमूहका नाम १-तृण्या १॥ 

-नड्या तु नडसंहातिः। 

नलोंके समूहका नाम १-नड्या १॥ 

ठृणराजाहृथस्तालो- 

ताडके नाम २-तृणराज १ताल २॥ 

-नालिकेरस्तु टाङ्ली ॥१६८॥ 

नारयळके नाम २-नालिकेर १ 
छांगली २॥ १६८॥ 
घोण्टा ठु पूगः क्रसुको गुवाकः 
खपुरो- | 
सुपारीके नाम ५-घोण्टा १ पूग 
ऋमुक २ गुवाक ४ खपुर ५ ॥ 
-ऽस्य तु | फलसुद्देग- 


ww 


सुपारीके फलका नाम १- 
उद्वेग १॥ 
-मेते था हिन्तालसाहिताखयः ' 


॥ १६९ ॥ खर्जूर; केतकी ताली | 

खजूरी च ठृणहुमाः । | 

खजूरीके नाम ४-खर्जूर १ केतकी | 

२ ताली ३ खर्जूरी ९) पेड़का ' तृण” ' 
aw नाम है॥ १६९ Ul 

इति. वनोषधिवंगः ४, 
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सिंहादिवर्गः | 


आषाटीकासमेतः | 


(९७) 


अथ सिंह्यादिवर्गः ५, 

सिंहो मृगेन्द्रः पञ्चास्यो हर्यक्षः 
केसरी हरिः । 

सिंहके नाम ६-सिंह १ मृगेन्द्र २ 
पञ्चास्य ३ हर्यक्ष ४ केसरिन्‌ ५हरि६॥ 

शादूलद्वीपिनी व्याधि- 

वाघके नाम ३-शादूछ १ द्वीपिन्‌ 
१ व्याघ्र ३ ॥ 

-तरक्षुस्तु भ्ृगादनः 

चोतेके नाम २-तरक्ष 
२॥१॥ 

वराहः सूकरो घृष्टिः कोलः पोत्री 
किरिः Fae दृष्टी घोणी स्तब्ध- 
रोमा क्रोडो भूदार इत्यपि ॥ २ ॥ 

सूअरके नाम १२-वराह LAR 
२ घृष्टि ३ कोल ४ पोत्रिन्‌ ५ किरि ६ 
किटि ७ aba ८ घोणिन्‌ ९ स्तव्ध- 
रोमन्‌ १० कोड ११ भूदार १२॥२॥ 

कापेप्लवङ्गष्ळवगशारासुगव- 
लॉसुखा+ | मकेटो वानरः 
वनौका- 

वानरके नाम ९-कपि १ प्लवङ्ग 
STM २ शाखाम्रग ४ वलीसुख७मकेट 
६ वानर ७ कीश ८ वनौकस्‌ ९ ॥ 

"अथ Wess ॥ ३ ॥ क्रक्षा- 
च्छभङ्भर्ळूका- 

७ 


॥१॥ 
१ मृगादन 


र 


काशा 


रीछके नाम ४-भल्लुक १ ॥३॥ 
Ba २ अच्छमल्छ ३ Ura ४ ॥ 

-गण्डके खद्डखाद्विनी | 

गैंडेके नाम ३-गण्डक aT २ 
खङ्गिन्‌ ३ ॥ 

छुलायो महिषो वाहाद्विषत्का- 
सरसारमा; ॥ ४ ॥ 

भैसेके नाम ५-ऴलाय १ महिषर्‌ 
वाहाद्विषत्‌ ३ कासर ४ सैरिभ ५ ॥४॥ 

खियाँ शिवाभूरिमायगीमायुम- 
गधूर्तेकाः । थ्रगालवञ्चकक्रोष्टुफे- 
रुफेरवजम्डुकाः॥ ५ ॥ 

सियार-गोदडके नाम १०-शिवा 
१ भूरिमाय २ गोमायु २ मृगधूतक४ 
शुगाल ५ वंचक ६ Ay ७फेर ८ 


फेरव ९ जम्बुक १०॥ ५॥ 


आतुर्बिडाढो माजारो वृषदश- 
क आखुमुक्‌ | 

बिलावके नाम ९-ओतठु १ बिडाळ 
२ मार्जार ३ वृषदंशक ४ आखुभुकृ०॥ 

त्रयो गोधेरगोधारगोधेया गो- 
धिकात्मज ॥ ६ ॥ 

चन्दनगोह ( गुहेरा ) अर्थात्‌ यह 
जन्तु काले सर्पसे गोहमें उत्पन्न होता 


है उसके नाम २-गोधेर १ गौधार २ 


गौधेय २ ॥ ६ ॥ 
श्वावित्त शल्य- 
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(९८) 


अमरकोदा! | 


[ द्वितीयकाण्ड-- 


साहीके नाम२-श्वाविद्‌ १शल्य२॥ 
>स्तलोम्नि शलली TSS TSF ॥ 

साहीके परोके नाम-३ Test १ 
शलल २ AS 2 Il 

वातप्रमीवातमृगः- 

शीतगामी मगविशेषके नाम २- 
वातप्रमी १ वातमृग २ ॥ 


-कोकस्त्वीहामृगो TH ॥७॥ 
भेडियेके नाम ३-कोक १ इंहामृग २ 
वृक २ ॥ ७ ll 
मृगे करंगवातायुहरिणानिन- 
योनयः 
मृगके नाम ५-मृग १ कुरङ्ग २ 
वातायु २ हरिण ४ अजिनयोनि ५ ॥ 
ऐणेयमेण्याश्चर्माद्य- 
हरिणके चर्म मांसादिका नाम १- 
ऐणिय १॥ 
-मेणस्येण- 
हरिणके चर्म मांसादिका नाम १-ऐण १ 
-मुभे त्रिषु॥ ८॥ 
ऐणिय और ऐण ये शब्द तीनो 
लिंगोमें होते हैं ॥ ८ ॥ 
कदली HAST चीनश्वमूराप्रिय- 
कावपि | समूरुश्चेति हरिणा अमी 
अजिनयोनयः॥ ९ ॥ 
मृगोंके भेद ७-कदलिन्‌ १ कन्द- 


छिन्‌ २ चीन ३ चमूरु ४ प्रियक ५ 

समूरु ६ हरिण ७॥ ९ ॥ 
कृष्णसाररुरुन्येकुरंक॒शम्बररौ- 

हिषाः । गोकणेएपतेणइयेरोहिता- 


- | श्वरो मृगाः ॥ १० ॥ 


तथा मरगोके भेद १२-कृष्णसार १ 
सुरु २ न्यंकु ३ रंकु 9 शम्बर ५ 
रौहिष ६ गोकर्ण ७ पृषत ८ एण ९ 
RM १०रोहित ११चमर११ ॥१०॥ 

गन्धवेः शरभो रामः सृमरो गव- 
यः शशः | इत्यादयो मृगेन्द्राया 
गवाद्याः पशुजातयः ॥ ११ ॥ 

तथा मृगोंके भेद ६-गन्धवे १ 
शरभ २ राम ३ सृमर४ गवय ५ शश 
६ इस प्रकार मृग आदि और सिंह 
आंद तथा गा आदे पशुजात कह 
लाते हँ ॥ ११॥ 

उन्ढुरूमूंषकोऽप्याखु- | 
Beh नाम ३-उन्दुरु १ मूषक २ 
आखु ३ ॥ 

-रगरिका बालमूषिका । | 

छोटी चुहियाके,नाम२-गिरिका १ 
बालमूषिका २॥ 

सरटः कृकलासः स्या- 

गिरगटके नाम २-सरट' १ कक” 
लास २॥ 

-न्मुसठी गृहगोधिका ॥२॥ 
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सिंहादिवर्गः ] 


भाषाटीकासमेतः। 


(९९ ) 


ee 


छपकलीके नाम २-मुसढी १ 
गृहगोधिका २॥ १२ ॥ 


व्याघ्राट' स्याद्भरद्वाज्‌+- 
- भरद्वाज पक्षीके नाम २--्याप्राट 


लूता खी तन्तुवायोणनाभमके- | १ भरद्वाज २ ॥ 


टका? समाः | 
मकडीके नाम ४-छता १ तन्तु- 
वाय २ ऊर्णनाभ ३ मर्कटक ४ ॥ 
SIT कृमि३- 
कीटविशेषके नाम २-गीलंगु LBA २। 
ROTTS BU झतपद्युमे॥१३॥ 
कानखजूरेके नाम २-करणेजली- 
कस्‌ १ शतपदी २॥ १२॥ 
वृश्चिकः शूककीटः स्या- 
ऊनी TAR खानेवाले कीड़ेके नाम 
२-वृश्चिक १ शूककीट २॥ 
-दलिद्रोणी तु वृश्चिके । 
बीछूके नाम ३-अलि १ द्रोण २ 
वृश्चिक ३॥ 
पारावतः कलरवः कपोतो- 
कबूतरके नाम ३-पारावत १ 
कलव २ कपोत ३॥ 
SY शशादनः ॥१४॥ पत्री इयेन- 
` वाजके नाम ३-शशादन १॥१४॥ 
पत्रिन्‌ २ इयेन ३ ॥ 
--उळूकस्तु वायसारातिपेचको | 
SRP नाम ३-उळक १ वाय- 
साराति २ पेचक ३ ॥ 


खञ्जरीटस्तु खञ्जनः ॥ १५ ॥ 
खञ्जनके नाम २-खज्ञरीट १ 
खञ्जन २॥ १५ ॥ 
लोहपृष्ठस्तु कङ्कः स्या- 
केक पक्षीके नाम २-लोहपुष्ठ कंक २॥ 
-दथ चाषः किकीदिविः । 
नीलकण्ठके नाम २-चाष १ 
किकीदिवि २ ॥ 
कलिङ्ग भुङ्गधूम्याटा- 
मस्तकचूडपक्षीके नाम 
कूलिंग १ भूंग २ धूम्याट २॥ 
-अथ स्याच्छतपत्रकः॥ १६॥ 


३- 


| दावोघाटो- 


खुटबढई पक्षीके नाम २-शतप- 
त्रक १ ॥ १६ ॥ दावोघाट २ ॥ 
-$थ सारंगस्तोककश्चातकः 


| 1 


पपीहा अर्थात्‌ चातकके नाम ३- 
सारंग १ तोकक २ चातक २ ॥ 
कृकवाकृस्ताम्रचूड' कुक्कुट 


श्ररणायुधः॥ १७॥ 


मुरगेके नाम 9-अकवाकु १ ताम्र- 


चूड २ कुक्कुट ३ चरणायुध४ ॥१७॥ 
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(१००) अमरकोदा! | [ द्वितीयकाण्ड- 


चटकः ROIS? स्यातू- 

चिरोटे ( चिडे ) के नाम २- 
चटक १ कलविंक २ ॥ 

-तस्य खी चटका- 

चिडियाका नाम १-चटका १ ॥ 
--तयोः । पुमपत्ये चाटकेर!- 

इनके बच्चेका नाम १-चाटकैर १॥ 
-रूयपत्ये चटकेव सा ॥ १८ ॥ 
इनके बच्चीका नाम १-चटका १॥१८॥ 

कर्करेटुः WE स्यात्‌ 

एक प्रकारके अशुभ शब्द करनेवाले 
पक्षीके नाम २-कर्करेटु १ करें २ ॥ 

-कृकणक्रकरो समौ । 

चिडियाविशेषके नाम २-कृकण 
१ क्रकर २ ॥ 

वनप्रियः परभ्रतः कोकिलः 
पिक इत्यपि ॥ १९ ॥ 

कोयलके नाम ४-वनम्रिय १ 
परभृत २ कोकिल ३ पिक ४ ॥१९॥ 


काके तु करटारिष्टबालिएष्टसः 
कृत्प्रजाः । ध्वाङ्क्षात्मघेषपरभ्- 
द्वठिसुग्वायसा अपि ॥ २०॥ 

कौवेके नाम १०-काक १ करट२ 
अरिष्ट २ बलिपुष्ट ४ सकृत्मज ५ 
aia ६ आत्मधोष ७ परभृत्‌ ८ 
बलिभुज्‌ ९ वायस Yo ॥ Ro Il 


द्रोणकाकस्तु काकोलो- 
डोम कौवेके नाम २-ट्रोणकाक १ 
काकोल २ ॥ | 
-दास्यूहः कालकण्ठकः | 
काले कौवेके नाम २-दात्यूह १ 
कालकण्ठक २ ॥ 
आतापिचिलो- 
ASA नाम २-आतापि १चिल्लर 
-दाक्षाय्यण्ध्रो- 
गीधके नाम २-दाक्षाय्य TAR ॥ 
-कीरशुको- 
तोतेके नाम २-कीर १ झुक २ ॥ 
-समौ ॥ २१ ॥ 
आतापि, और चिल्ल, दाक्षाय्य 
और गृध्र तथा कीर और झुक शब्द 
समानछिंग है ॥ २१ ॥ 
कुड़क्रोओ- 
क्रौश्वपक्षीके नाम २-क्कुंच १ क्रञ्च २॥ 
-ऽथ्‌ बकः कह३- 
बगुलेके नाम २-बक १ कह २॥ 
पुष्कराइस्तु सारसः । 
सारसके नाम २-पुष्कराह १सारस २॥ 
कोककश्चक्रश्चक्रवाको रथाङ्गाहरयः 
नामकः-॥ २२॥ 
चकई चकवाके नाम ४-कोक * 
| चक्र २ चक्रवाक ३ रथांग ४॥ २९ ॥ 
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भाषाटीकासमेतः | 


(१०१) 


कादम्बः कछहुसः स्था 

वर्तक पक्षीके नाम २-कादम्ब १ 
कलंह्स २॥ 

-इुत्कोशकुररे समौ । 

कुररी पक्षीके नाम २-उत्कोश १ 
कुरर २ || 
_  हुसास्तु खेतगरुतश्वक्रांगा मानः 

TAT ॥ ९२॥ 

हेसके नाम ४-हंस १ श्वेतगरुत्‌ 

२ चक्रांग ३ मानसोकस्‌ ४॥ २३ ॥ 


न्डे 
जुल तार छे 


राजहँसास्तु ते चञ्चुचर 
लोहितैः सिता; | 

जिन हंसोंकी चाँच और पैर लाळ 
हों और देह उज्ज्वळ हो उन हंसोंका 
नाम १-राजहस १ ॥ 

मलिनेमैलि काक्षास्ते- 

जिन date चरणादि मैले हाँ 
उनका नाम १-मलिकाक्ष १ ॥ 

-धातराष्ट्राः सितततरैः ॥ २४ ॥ 

जिनके चोच औरं चरण काले हों 
उन हसोंका नाम १-धात्तेराष्टर १।।२४॥ 

शरारिराटिराडिश्व 

आडी पक्षीके नाम ३-शरारि १ 
आदि २ आडे ३॥ 

-बलाका बिसकण्डिका । 

बगुलेके दूसरी जातिके नाम २- 
बढाका १ विसकण्ठिका २ ॥ 


Wy 


हंसस्य योपिट्रटा- 

हसनीका नाम १-वरटा 2 ॥ 

-सारसस्य तु लक्ष्मणा ॥२९॥ 

सारसकी ख्रीका नाम १-लक्ष्मणा 
१॥ २५॥ 

जतुकाऽजिनपत्रा स्थातू- 

चिमगादरके नाम २-जतुका १ 
अजिनपत्रा २ ॥ 

-परोष्णी तेलपायिका । 

चपरा पक्षीके नाम २-परोष्णी 
१ तेलपायिका २ ॥ 

वृर्वेणा AAT नीढा- 

मक्खीके नाम रववेणा १ 
मक्षिका २ नीला ३ ॥ 

-सरघा मधुमक्षिका ॥ २६॥ 

शहदकी मक्खीके नाम २-सरघा 
१ मधुमक्षिका २॥ २६ Ul 

पतांगिका पुत्तिका स्या 

छोटी मधुमक्खीके नाम २-पतंगिका 
१ पुत्तिका ९॥ 

-इंशस्तु वनमक्षिका | 

डांसके नाम २-दंश १वनमक्षिका२॥ 

दृशी तज्जातिरल्पा स्या 

छोटे डांसका नाम १-दंशी १ ॥ 

BPAY वरटा FAL Ul २७॥ 

गन्धेछी मक्खीके नाम २-गंधोली 
१ वरटा २॥ २७॥ । 
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अमरकोठाः | 


[ द्वितीयकाण्ड- 


अगारी झीरुका चीरी झिलि- 
का च समा इमाः । 

` झीगरके नाम ४-भुंगारी १ झीरुका 

२ चीरी. २ झिल्लिका ४ ॥ 

समो पतंगशलभी- 

पतेगके नाम २-पतंग १ शलभ२॥ 

खद्योतो ज्योतिरिंगणः। २८ ॥ 

जुगुनू कीडेके नाम २-खद्योत १ 
ज्योतिरिङ्गण २ ॥ २८॥ 

मध्चव्रतो मधुकरो मधुलिप्म- 
घुपालिनः। हिरेफपुष्पलिडूभंगप- 
ट्पद््रमरालयः ॥ २९ ॥ 

HRA नाम ११-मधुत्रत १ मधु- 
कर २ मधुलिहू ३ मधुप ४ अलिन्‌ ५ 
द्विरिफ ६ पुष्पालिह ७ भृङ्ग ८ षट्पद 
९ अमर १० अलि ११॥ २९ | 

मयूरो बहिंणो बही नीलकण्ठो 
भुजंगभुक्‌ | शिखावलः शिखी 
केकी मेघनादानुळास्यपि ॥ ३० ॥ 

मोरके नाम ९-मयूर १ बर्हिण २ 
बर्हिन्‌ २ नीलकण्ठ ४ भुजंगभुजू ५ 
शिखावळ ६ शिखिन्‌ ७ केकिन्‌ ८ 
मेघनादानुलासिन्‌ ९ ॥ २० ॥ 

केका.वाणी मयूरस्य- . 

मोरके शब्दका नाम १-केका १॥ 

समो चन्द्रकमेचको। 


नाम २- चन्द्रक १ मेचक २ ॥ 


शिखा चूडा- 


मोरकी चोटीके नाम २-शिखा १ 
चूडा २ ॥ 


-शिखण्डस्तु पिच्छषहैँ नपु- 
सके ॥ ३१॥ 

मोरके परोके नाम ३-शिखण्ड १ 
पिच्छ २ बह ३॥ ३१ ॥ 


खगे विहृंगविहगविहंगमविहा- 
यसः । झाङुन्तिपक्षिशकुनिशङुन्तः | 
झाङुनाद्विजाः ॥ ३२ ॥ पतत्रिपत्रि- | 
पतगपतत्पत्ररथाण्डजाः । . नगो- | 
कोवाजिबिकिरविविष्किरपतत्रयः- | 
॥ ३३ ॥ नोीडोद्भवा गरुत्मन्तः 
पित्सन्तो नभसँगमा; | 

पक्षीमात्रके नाम २७-खग १ | 
विहंग २ विहग ३ विहंगम ४विहायस्‌ | 
५शकुन्ति ६ पक्षिन्‌७ शकुनि ८ शकुन्त 


| शकुन १० द्विज. ११॥ १२॥ 


पतत्रिन्‌ १२ पत्रिन्‌ १३ पतग १४ 
पतत्‌ १५ GRA १६. अण्डज १७ 
नगौकस्‌ १८ वाजिन्‌ १९ विकिर २० 
वि २१ विष्किर २२ पतात्रि २३ 
॥ ३३ ॥ नीडोद्भव २४. गरुत्मत्‌ २५ 


. पित्सत्‌ २६ नभसंगम २७ ॥ 
मोरके परॉपर चन्द्राकार चिद्वोके | 


तेषां विशेषा हारीतो मदः 
कारण्डवः पुर: ॥ ३४॥ तित्तिरिः” 
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(१०३) 


म रर्र्ररररररटि्िर्र््टूू्ल्ल्लरर्े 


-कुक्कुमो लावो जीवंजीवश्च- 


पक्षियोंके घरके नाम. २-कुछाय १ 


कोरकः कोयशिकशिदिभको वतको | गोड २ ॥ ३७ ॥ 


वतिकादयः ॥ ३५ ॥ 

पक्षियोंके भेद १३-हारीत १ 
महु २ कारण्डव ६ प्छव ४॥ २४ Il 
तित्तिर ५ FATA ६ लाव ७ जीवंः 
जीव ८ चकोरक ९ कोयष्टिक १ ०टिट्टि- 
भक ११ वर्तक १२ वतिका १३ इत्यादि 
॥ २५ ॥ 

गरुत्पक्षच्छदाः I पतत्रं च 
तनूरुहस्‌ | 

पक्षियोंके परोंके नाम ६-गरुत्‌ १ 
पक्ष २ छद ३ पत्रश्‍पतत्र ५तनूरुह ६॥ 

स्री पक्षतिः पक्षमू ~ 

पक्षियोंके बाजके नाम २-पक्षति १ 
पक्षमूल २ Il 

-चञ्चुस्रोटिरुमे खियौ ॥२६॥ 

चोंचके नाम २-चब्चु १ त्रोटि 
२॥२६॥ 

प्रडीनोड्डीनसँडीनान्येताः खग- 
गतिक्रिया _ ` 

पक्षियोंकी चाळके भेद २-प्रडीन 
उड्डीन २ संडीन ३॥ 

पेशी कोशो द्विहीनेऽण्डं- 

अण्डके नाम ३-मेशी १ कोश २ 
अण्ड ॥ ३ Ul 

-कुलायो वीडमखियामू ॥२७॥ 


पोतः पाक्रोउभेको डिम्भः एथुकः 
शावकः शिशुः | 

पक्षियोंके वा साधारण बच्चोंके नाम 
७-पोत १ पाक २ अर्भक ३ डिम्भ 
४ प्रथुक ५ शावक ६ शिशु) ७ Il 

ख्रीपुसौ मिथुनं दर्द 

खीपुरुषके जोडेके नाम २-खीएुस 
१ मिथुन २ Fe ३ ॥ 

-युग्मं तु युगलं युगम्‌ ॥२८॥ 

जोडेके नाम २-युग्म १ युगल २ 
युग ३॥ २८॥ 

समूहो निवहव्यूहसंदोहविसर” 
व्रजाः । स्तोमोघनिकखातवारसंघा- 
तसैचया; ॥ २९ ॥ समुदायः AT 
दयः समवायश्च यो गणः | faat 
तु dears निङुरम्बं कदम्वः 
कम्‌ ॥ ४० ॥ 

' समूहके नाम २२-समूह १ निवह 
२ व्यूह्‌ ३ सन्दोह ४ विसर ५ ब्रज ६ 
स्तोम ७ ओघ ८ निकर ९ त्रात १० 
वार ११ संघात १२ संचय १२ 
॥ २९ ॥ समुदाय १४ समुदय १५ 
समवाय १६ चय १७ गण १९ संहाति 
१९ वन्द २० निकुरम्ब २१ क्द्‌ं- 
बक २२ ॥ ४०॥ 
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i 


बृन्द्भेदाः- 
अथ समूहोंके भेद कहते हैं ॥ 
Alo 
Tay — 
जीव अजीव एकही जातिके समू- 
हका नाम १-वर्ग १- 
-संघसार्था तु जन्तुभिः । 
केवल प्राणियोंके समूहके नाम २- 
संघ १ साथे २॥ 
सजातीयेः छुलं- 
एक जातिके ही प्राणियोंके समूहका 
नाम १-कुल १॥ | 
-यूथस्तिरश्चां पुनपुंसकम्‌ ॥४९ 
पक्षियाके समूहका नाम १-- 
यूथ १॥ ४१॥ 
पशूनां समजो- 
पशुओंके समूहका नाम१-समज १ 
"्न्येषां समाजो- 
पक्षी आर पशुओसे दूसरोंके समू- 
हका नाम १-समाज १ ॥ 
-इथ॒ सधर्मिणाम्‌ । स्यान्नि- 
कायः- 
एक धर्मावळंबियोंके समूहका नाम 
१=निकाय १॥ 
-पुञ्जराशी दत्करः कूटभस्तिः 
याम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अन्नादिक ऊंचे ढेरके नाम ४- 
पुञ्ञ १ राशि २ उत्कर २ कूट ४॥४२॥ 


अमरकोङाः।. 


[ द्वितीयकाण्ड- 

र 

कापोतशोकमायूरतेत्तिरादीनि 
तहणे | 

( कबूतरोंके समूहका नाम ) कापोत॥ 
(तोतोंके समूहका नाम ) शौक ॥ ( मयू- | 
रोके समूहका नाम ) मायूर ॥ ( तीत- 
रोके समूहका नाम ) तेत्तिर इत्यादि ॥ 

ग्रहासक्ताः पत्नियृगाइ्छेकास्ते 
गुह्यकाश्च ते॥ ४३ ॥ 

घरके पाळे हुए मृगपक्षी आदिके 
नाम २-छेक १ गृह्यक २॥ ४३ | 

इति सिंहादिवर्गः | ५ ॥ 


अथ मनुष्यवगेः ६. 

मञुष्या मानुपा मर्त्यां मनुजा 
मानवा नराः ॥ 

मनुष्यमात्रके नाम ६-मनुष्य १ 
मानुष २ मत्ये ३ मनुज ४ मानव ५ 
नर ६ ॥ 

स्युः पुमांसः पञ्चजनाः पुरुषा! 
पूरुषा नरः ॥ १॥ 

मनुष्यजातिपुरुषके नाम ५-पुंस्‌ १ 
पञ्चजन २ पुरुष ३ पूरुष ४ न ५ ।|९॥ 

स्री योषिदबला योषा नारी 
सीमंतिनी वधूः । ग्रतीपदादिनी 
वामा वानेता महिला तथा ॥ ३॥ 

खीके नाम ११-खी १ योषित्‌ २ 
अबला ३ योपा ४ नारी ५ सीमंतिनी ६ 
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( १०५) 


वधू ७ प्रतीपदाशिनी ८ वामा ९ वानि- 
ता १० महिला ११ ॥ २॥ 
बिशेषा- 
eras विशेषभेद कहते हैं ॥ 
-स्त्वङ्कगना भीरः कामिनी 
वामलोचना । प्रमदा मानिनी 
कान्ता छलना च नितम्बिनी 
॥ ३ ॥ सुन्दरी रमणी रामा- 
अच्छे अंगोंवाली ल्लीका नाम १- 
अंगना; १ ॥ डरभूत स्जीका नाम १- 
भरु १ || कामयुत्रीका नाम १- 
कामिनी १ ॥ सुंदरनेत्रोंवाली eat 
नाम १=वामलोचना १॥ बहुत काम- 
वती ख्रीका नाम १-प्रमदा १ ॥ प्रण- 
यकोपवाळी खीका नाम १-मानिनी 


१ ॥ मन हरनेवाळी खीका नाम १- | 


कान्ता १ ॥ दुलारी ख्लीके नाम २- 
ललना १ नितम्बिनी २॥ ३ ॥ सुन्दर 
अंगोंवाली स्लीका नाम १-सुन्दरी १॥ 
जिसमें चित्तअतिरमित हो उस ख्रीका 
नाम १-रमणी १ ॥ विहारके योग्य 
खीका नाम १-रामा १॥ 

-कोपना सेव भामिनी । 

कोपवाली स्त्रीके नाम २-कोपना? 
भामिनी २ ॥ 

वरारोहा मत्तकाशिन्धुत्तमा वर 
वाणिनी ॥ ४ ॥ 


बहुतही उत्तम ख्रीके नाम ४-वरा- 
रोहा ९ मत्तकाशिनी २ उत्तमा ३ वर- 
वाणनी 2 || ४ ॥ 

कृताभिषेका महिषी- 

जिस रानीका अभिषेक हुआ हो 
उसका नाम १-महिषी १ ॥ 

भोगिन्योऽन्या नृपख्िय; । 

महिषीको छोड राजाकी अन्य खियँ- 
का नाम १-भोगिनी १ ॥ 

पत्नी पाणिगृहीती च द्वितीया 
सहधर्मिणी ॥ ९॥ भायो जाया- 
थ्‌ Gye दाराः 

व्यांही हुई खीके नाम ७-पत्नी १ 
पाणिगृहीती २ द्वितीया ३ सहघार्मिणी 
४॥'५॥ भार्यो ५ जाया ६दार पु०ब०७॥ 

-स्याज्ञ कुटुम्विनी । पुनन्ध्री- 

जिस ais पतिपुत्र दोनों विद्यमान 
हाँ उसके नामर-कुटुंबिनी १पुरन्त्री२॥ 

-सुचरित्रा तु सती साध्वी 
पतिव्रता ॥ ६ ॥ 

पतित्रता खीके नाम ०-सुचरित्रा १ 
सती २ साध्वी ३ पतित्रता ४॥ ६ ॥ 

` कृतसापत्निकाध्यूढाधिवैज्ना- 

जिसके बहुतसी खियां हों उनमें जो 
प्रथम व्याही गयी हो उसके नाम रे- 
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अमरकोश; | 


mo 


. [ द्वितीयकाण्ड-- 


कृतसापत्निका १अध्यूढा २अर्धिविन्ना ३॥ 
-5थ स्वयंवरा। पर्तिवरा च वयो- 
जो अपने आप स्वयंवरादिमें पतिकी 

इच्छा करे उस Sih नाम २-स्वयंवरा 

१ पार्तेवरा २ वयो २॥ 

SY BSA कुलपालिका॥७॥ 
कुलवती ख्रीके नाम २-कुलखी १ 

कुलपालिका २ ॥ ७॥ 
कन्या कुमारी- 
पांच वर्षेकी कन्याके नाम २-कन्या 

१ कुमारी २॥ . 
-गौरी तु नप्निकाइ्नागतातेवा । 
दशवषेकी कन्याके नाम २-गौरी 
१ नभिका २ अनागतातेवा ३ ॥ 
स्यान्मध्यमा दृष्टरजा- 
जिसको रजोधम्म हो जाय उस खीका 
नाम १-मध्यमा १ ॥ 
-स्तरुणी युवतिः समे ॥ ८ ॥ 
युवा ख्रीके नाम २-तरुणी १ 

युबती २ ॥ ८॥ 
समाः स्नुषाजनीवध्व- 
बहू (पुत्रवधू) के नाम ३-स्नुषा १ 

जनी २ वधू ३ ॥ 
-श्विरण्टी ठु सुवासिनी । , 
जो कि किंचित्‌ युवावस्थाको प्राप्त 

ब्याही हुई निज पिताके घरमै रहती 

हो उस ola नाम २-चिरण्टी १ 

सुवासिनी २ ॥ 


` इच्छावती कामुका स्या- 

जो धनादिकी इच्छा करती हो उस 
ais नाम २-इच्छावती १कामुका २॥ 

-दूवृषस्यन्ती तु कामुकी ॥९॥ 

भैथुनकी इच्छा करनेवाली स्रीके 
नाम २-वृषस्यन्ती १ कामुकी२ ॥९॥ 

कान्तार्थिनी तु या याति 
संकेत साऽमिसारिका । 

जो पतिकी इच्छा कर HIATT हो 
संकेत स्थानको जावे उस खीका नाम 
१-अभिसारिका १ ॥ 

पुश्चली धर्षिणी बन्धक्यसती 
कुलटेत्वरी ॥ १० ॥ स्वैरिणी पां- 
Jat. च स्या 

व्यभिचारिणी eth नाम ८-पुँश्च- 
ली. १ धषिणी २ बन्धकी ३ असती ४ 
कुलटा ५ इत्वरी ६ ॥१०॥ स्वरिणी 
७ पांसुळा ८.॥ 

-दशिश्वी शिशुना बिना । 

विनां पुत्रवाळी ख्रीका नाम १-अशि- 
श्वी १ ॥ 

अवीरा निष्पतिसुता- 

जिसके पति पुत्र न हों उस खीका 
नाम १-अवीरा १ ॥ 

-विश्वस्ताविधवे समे ॥ ११ ॥ 

विधवा स्त्रीके नाम २-विश्वस्ता ९ 
विधवा २ ॥ ११ ॥ 
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भाषाटीकासमेतः 


आलि! सखी वयस्याथ- 

सखी वा साथके खेलनेवाली खीके 
नाम २-आलि १ सखी २ वयस्या२॥ 

-पतिवली सभतेका । 

जिस ear पति जीता हो उसके 
नाम २-पतिवत्नी १ सभतेका २॥ 

वृद्धा पलिक्ती- 

बूढी खीके नाम र-वृद्धा १ 
पलिक्की २ ॥ 

-प्राज्ञी तु प्रज्ञा- 

कुछ--कुछ समझदार ख्रीके नाम२- 
प्राज्ञी १ प्रज्ञा २ ॥ 

-प्राज्ञा तु धीमती ॥ १२ ॥ 

अति बुद्विमती खीके नाम २- 
प्राज्ञा १ धीमती २॥ १२ ॥ 

शूद्वी शूद्रस्य भार्यो स्या- 

चाहे अन्य जाति भी हो पर शूद्रकी 
खी हो उस ख्रीका नाम १ Bal १॥ 

-च्छुद्रा तज्जातिरव च ॥ 

झूद्रजातिका नाम १-शूद्रा १ ॥ 

आभीरी ठु महाशूट्टी जाति- 
पुंयोगयोः समा ॥ १३ ॥ 

अहिरिनिके नाम २ आभीरी १ 
महाशूद्री २॥ १२॥ 

अर्याणी स्वयमयों स्यात- 


wat २ Ul 


बनेनीके नाम २-अयोणी १ | 


-क्षत्त्रिया क्षत्त्रियाण्यापि । 

क्षत्रियानीके नाम २-क्षेत्रिया १ 
क्षत्रियाणी २॥ 

उपाध्यायाष्युपाध्यायी- 

पंडितानीके नाम २-उपाध्याया १ 
उपाध्यायी 2 ॥ 
-स्यादाचायीपि च स्वतः ॥ १४॥ 

जो अपने आप मंत्रोंके अर्थ कह सके 
उसका नाम १-आचाय्यी १॥१४॥ 

आचार्यानी ठु पुयोगे- 

चाहे मंत्रादिकी व्याख्या न करसके 
पर आचार्यकी खरी हो उसका नाम १- 
आचाय्योनी १ ॥ 

-स्यादर्या- 

घेसे ही अयं ( वैश्य) की खीका 
नाम १-अयी १॥ 

-क्षत्रियी तथा | 

क्षत्रियकी खीका नाम १-क्षत्रियी १। 

उपाध्यायान्युपाध्यायो- 

पढानेवालेकी खीके इसीम्रकारके 
नाम २-उपाध्यायानी १९ उपा- 
घ्याया २ ॥ 

-पोटा खी एंसलक्षणा ॥१९॥ 

डाढ़ी मूळ आदियुक्त खीका नाम १- 
पोटा १॥ १७॥ . 

वीरपली वीरभायो- | 


वीरकी खीके नाम २-वीरपत्नो १ 
वीरभायी २ ॥ 
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[ द्वितायकाण्ड: 


वीरमाता तु वीरसू! । 
` वीरकी माताके नाम २-वीरमातू 
१ वीरसू २॥ 

जातापत्या प्रजाता च प्रसूता च 
प्रसातिका॥ १६॥ 

जिसके वालक पैदा हुआ हो उस 
खीके नाम ४-जातापत्या १ प्रजाता २ 
प्रसूता २ प्रसातिका ४ ॥ १६ ॥ 

खी नमिका कोटवी स्याद्‌- 

नङ्गी खीके नाम २-नञ्चिका १ 
कोटवी २ ॥ 

-इूता सञ्चारिके समे । 

दूतीके नाम २-दूती १ संचारिका २॥ 

कात्यायन्यर्थवृष्धा या काषाय- 
वृसनाऽधवा ॥ १७॥ 

गेरू आदिसे रंगे हुए वस्न पहरने- 
वाळी कुछ वृद्ध विधवा खीका नाम १ -- 
कात्यायनी १ || १७ ॥ 

सैरन्ध्री परवेश्मस्था 
शिल्पकारिका ॥ 

अपनी इच्छाके अनुसार पराये गृह- 
में रहकर शिल्पकाथ करनेवाढी खीका 
नाम १-सैरन्त्री १ ॥ 

असिक्ती स्यादवृद्धा या प्रेष्या- 
ऽन्तःएुरचारिणी ॥ १८ ॥ 

घरके भीतर सेवा आदि कार्य कर- 
नेवाळी जवान खीका नाम १-असि- 
कनी १ ॥ १८॥ 


स्ववशा 


वारखी ग 
जीवा- 

वेश्याके नाम 
गणिका २ वेश्या ३ रूपाजीवा ४ ॥ 


४-वारखी १ 


sq सा जनैः । 
वारमुख्या स्यात्‌- 

जिसका पुरुष अधिक सत्कार करे 
अर्थात्‌ सबमें श्रेष्ठ वेश्याका नाम १-- 
वारमुख्या १ ॥ 

“छुट्टनी शब्भली समे ॥ १९॥ 

कुटनीके नाम २-कुट्टनी १॥ 
WRT २ ॥ १९॥ 

विप्रश्निका लीक्षणिका देवज्ञा- 

सामुद्रिक आदि शाख्नानुसार लक्षण 
जानकर शुभाशुभ फल कहनेवाळी Ale 
के नाम ३-विप्रर्िका १ ईक्षाणिका २ 


संत्कृता 


दैवज्ञा ३॥ 

SY रजस्वला | 
स्रीवमिण्यविरात्रेथी मालिनी 
पुष्पवत्यपि ॥ २० ॥ ऋृतुमत्यः 
प्युदक्यापि- 


रजस्वला खीके नाम ८-रजस्वला 
१ खीधर्मिणी २ अवि ३ आत्रेयी ४ 
मलिनी ५ पुष्पवती ६ ॥ २० ॥ 
ऋतुमती ७ उदक्या ८ ॥ 

-स्याद्रज; पुष्पमातेवम्‌। 

खीके मासक रजोधर्मके नाम १7 
रजस्‌ १ पुष्प २ आर्तव २॥ 
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श्रद्वाङदोंहद्वती- 
गर्भेके समय अनेक प्रकारकी इच्छा 
करनेवाली ख्रीके नाम २-श्रद्राळ १ 
।हदबती २॥ 
-निष्कळा विगतातेवा ॥ २९॥ 
रजोहीन ख्लीके नाम २-निष्कला 
१ विगतातेवा २॥ २१ ॥ 
आपन्नसच्वा स्यादूभुविण्यन्तर्वे 
ती च गभिणी । 
गर्भवाढी खीके नाम १-आपन्नः 
सत्वा १ गुर्विणी २ अन्तवत्नी ३ 
गर्भिणी ४ ॥ 
गणिकादेस्तु गाणिक्य गाभिणं 
योवत॑ गणे ॥ २९ ॥ 
वेश्याओंके समूहका नाम १ गाणि- 
क्य १॥ गार्भणियोके समूहका नाम 
१-यार्भिण १ ॥ युवतियोंके समूहका 
नाम १-योवत १ ॥ २२ ॥ 
पुनभूदिधिषूरूढा द्वि- 
जिस eter विवाहसंस्कार द्वितीय- 


वार हो उस ote नाम २-पुनभू 


१ दिधिषू २ ॥ 
--स्तस्या दिधिषुः पतिः | 
उसके पतिका नाम १-दिधिषु १। 
स तु द्विजोऽग्रेदिधिषूः सेव यस्य 
कुटुम्बिनी ॥ २३ ॥ 
जिसका द्वितोयवार विवाहसंस्कार 


भावाटीकासमेलः । 


( ९०० ) 


हो वह खी और उसका पति उन दोनों- 
से उत्पन्न वालकका नाम १-अग्नेदि- 
बिषू १॥ २३॥ 

कानीनः कन्यकाजातः सुतो- 

कन्यासे उत्पन्न हुए पुत्रके नाम२- 
कानीन १ कन्यकाजात २ ॥ 

-<थ सुभगासुतः । सौभागिः 
नेयः- 

सौभाग्यवती ख्रीके पुत्रके नाम २- 
सुभगासुत १ सौमागिनेय २ ॥ 
-स्यापारखैणेयस्तु परखिया; २४॥ 

पर्‌खीके पुत्रका नाम १-पारखेणेय 
१॥२४॥ 

पैतृष्वसेयः स्यात्पेतृष्पस्रीयश्च 
पितृष्वसुः । सुतो- 

पिताकी बहन अथौत्‌ बुवाके पुत्रके 
नाम २-पैतृष्वसेय १ पैतृष्वसीय २ ॥ 

-मातृष्वधुश्विवं- 

मौसीके पुत्रके नाम २-मातृष्वसेय 
१ मातृष्वसीय २॥ 

-वैमात्रेयों विमातृजः॥ २५ ॥ 

सौतेछे भाईके नाम २-वैमात्रेय १ 
विमातृज २॥ २५ ॥ 

अथ बान्धकिनेयः FITS 
श्रासतीसुतः । HRC कीलटेयो- 
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कुलटाके पुत्रके नाम ५-बान्धकि- 
नेय १ बन्धुर २ असतीसुत ३ कोल- 
टेर ४ कौलटेय ५॥ - 

-भिक्षुकी तु सती यादि ॥२६॥ 
तदा कोळटिंनेयोऽस्याः कोलटेयो- 
ऽपि चात्मजः । 

जो सती भिक्षाके निमित्त घरोमें 
फिरे ॥ २६ ॥ उसके पुत्रके नाम २- 
कोलटिनेय १ कौल्टेय २॥ 
आत्मजस्तनयः सूनुः सुतः पुत्रः- 

पुत्रके नाम ५-आत्मज १ तनय 
सूनु ३ सुत ४ पुत्र ५॥ 

-खियाँ त्वमी ॥ २७॥ आहुदु- 
हितरं सर्वे- ae. 

जो पुत्रके नाम ख्रीलिंगमें हों तो 
पुत्रीके नाम हो जाते हैं ॥ २७ ॥ 

-ऽपत्यं तोकं तयोः समे । 

पुत्र पुत्री साधारणके नाम २- 
अपत्य १ तोक २॥ 

स्वजाते तोरसोरस्यो- 

सगे पुत्रके नाम २-औरस १ 
उरस्य २ ॥ 

-तातस्तु जनकः पिता ॥ २८॥ 

पिताके नाम ३-तात १ जनक २ 
fig ३॥ २८ ॥ 

जनवित्री प्रसूर्माता जननी-- 

माताके नाम ४-जनयित्री १ प्रसू 
२ मातृ ३ जननी ४॥ ` 


--भगिनी स्वसा | 

बहिनके नाम२-भगिनी १ स्वसू२॥ 

ननान्दा ठु स्वसा पत्यु- 

ननन्दका नाम १-ननान्ह १॥ 

नेप्त्री पौत्री सुतात्मजा ॥२९॥ 

नातिनिके नाम ३-नप्त्री १ पौत्री 
२ सुतात्मजा ३ ॥ २९ ॥ 

भार्यास्तु आतवगेस्य यातरः 
स्युः परस्परम्‌ | 

आपसमें आतूवगकी ख्रियोंका नाम 
९-यातू १ ॥ 

प्रजावती श्राठजाया- 

भौजाईके नाम २-प्रजावती १ 
आतृजाया २ ॥ 

“मातुलानी तु मातुली ॥३०॥ 

मामीके नाम २-मातुछानी १ 
माहुली २ ॥ ३०॥ 

पतिपत्न्योः प्रसू; इवश्रूः~ 

पति और ख्लीकी माताका नाम१- 
श्वश्रू १॥ 

-इवशुरस्तु पिता तयोः | 

पति और स्रीके पिताका नाम १- 
FR १ ॥ 

पितुर्भ्राता पितृव्यः स्था- 
चाचा या ताऊका नाम १-पितुब्य १॥ 
-न्मातुओता च मातुल; ॥ ३१ ॥ 
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मनुष्यवर्गः | 


भाषाटीकासमेतः | 


(१११) 


इ 


मामाके नाम २-मातुर्आंतू १ 
मातुल २॥ २९ ll 

इ्यालाः स्युआंतरः पत्न्याः- 

शालेका नाम १-श्याल १-- 

-स्वामिनो देवृदेवरी । 

देवरके नाम २-देवृ १ देवर २॥ 

wear भागिनेयः स्या- 

भानजेके नाम २-स्वलीय १ भागे- 
नेय २ ॥ 

जामाता हुहितु पात; ॥३२॥ 

जमाईके नाम १-जामातू १।।३२॥ 

पितामहः पितृपिता- 

दादाके नाम २-पितामह १ पितृ- 
पितृ २ ॥ 

-तत्पिता प्रपितामहः | 

परदादाका नाम १-प्रपितामह १॥ 

मातु्मातामहायेव- 

इस प्रकार ( नानाका नाम ) माता- 
मह ( परनानाका ) प्रमातामह ॥ 

सपिण्डास्तु सनाभयः ॥ २२ ॥ 

सपिण्डके नाम: २-सपिण्ड १ 
सनाभि २ ॥ ३३॥ न 

समानादयेसादयसगभ्येसहजाः 

समा! | कफ 
सगे भाईके नाम ४-समानोदर्य १ 
सोदरय २ सगभ्यै ३ सहज ४ ॥ 


सगेत्रबान्धवज्ञातिबन्धुस्वस्व- 
जनाः समा; ॥ ३४ ॥ 
एक गोत्रवालोंके अर्थात्‌ समगोत्रि- 
योके नाम ६-सगोत्र १ बान्धव २ 
ज्ञाति ३ बन्धु ४ स्व ५ स्वजन ६॥३४ 
ज्ञातेयं बन्धुता तेषां क्रमाद्वा- 
वसंसूहयोः। 
बिराद्रीके भावका नाम १-ज्ञातेय 
१ ॥ पारिवारके समूहका नाम १- 
बन्धुता १॥ 
धवः प्रिय; पतिमती- 
पतिके नाम ४-धव १ प्रिय २ 
पति ४ भते ४ ॥ 
-जारस्तूपपतिः समो ॥ ३५ ॥ 
जिसके साथ ब्याही हो उससे अति- 
रिक्त अन्यसे मैथुन करती हो तो उस 
पातिके नाम २-जार १ उपपति२॥३५ 
अमृते जारजः कुण्डो- 
अपने पतिके जीते ही अन्य पतिसे 
जो पुत्र हो उसका नाम १-कुण्ड १॥ 
-मृते भतेरि TST | 
जो पतिके मरनेपर अन्य पतिसे उत्प- 
न्न हो उसका नाम १-गोलक १ ॥ 
भ्रात्रीयो भ्रातूजो 
भतीजेके नाम २-श्रात्रीय ९ 
आतृज २॥ 
` ~ञ्रातृभगिन्यौ भ्रातरावुभी ३६ 
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अमरकाळः 


बहिनभाईके नाम २-आतूृभगिनी 
(यौ) १ अतृ ( तरौ ) २ ॥ १६॥ 


मातापितरौ पितरौ मातरपि- 
त्रा प्रसूजनायतारा | 
जहां मातापिताको साथ ही कहना 
हो उसके नाम ४-मातापितृ ( तरौ ) 
१ पितू ( तरौ ) २ मातरपितृ (तरौ) 
३ प्रसूजनयितू ( तारो ) ४ ॥ 
AAAI श्शुरो-- 
ऐसे ही सासु ससुरके नाम २- 
ART ( रो) १ BR (रो ) २ । 
पुत्रा पुत्रश्च दुहिता च ॥३७॥ 
इसी प्रकार कन्यापुत्रका नाम १ ॥ 
पुत्र ( त्री ) १॥ ३७॥ 
ara जंपती जायापत्ती भार्या- 
पत्ती च तो । 
ख्लीपुरुषके इकड्टे नाम ४-दम्पाति 
(ती ) १ जग्पति ( ती) २ जायापति 
(ती ) ३ मार्योपति (ती) ४ ॥ 
गभ।शया जरायुः स्या- 
गभस्थानके नाम २-गमीशय १ 
जरायु २ ॥ 
-दुट्बं च कललोऽस्तरियाम्‌ ३८ 
TET नाम २-उल्ब १ 
कलल २ || ३८॥ 
सूतिमासो वैजननो- 


नाम जिसमें वाळक Yat होता है २- 
सूतिमास १ वैजनन २॥ 
-गभो भ्रूण इमौ समी । 
गर्भके नाम २-गर्भ १ भ्रूण २॥ 
तृतीयामरकातिः पण्डः aly: 
पण्डो नएुंसके ॥ ३९ । 
हीजडेके नाम ५-तृतीयाप्रकृति १ 
पण्ड २ क्वीब३पण्ड ४ नपुंसक ५॥३९॥ 
शिशुत्वं शेशवं बाल्यं 
लड़कपनके नाम ३-शिशुत्र १ 


शैशव २ वाल्य ३ ॥ 


तारुण्ये यौवन तमे | 
योवनके नाम२- तारुण्य १यौवन२॥ 
स्यात्स्थाविरं तु वृद्धत्वं 
बुढापेके नाम २-स्थाविर १ 
वृद्धत्व २ ॥ 
बृद्धसेघेऽपि वार्धकम्‌ ॥ ४० ॥ 
qelh समूहको नाम १-वार्धक 
१॥४०॥ 
- पितं जरसा शोक्ल्यं केशादी- 
अतिबुढापेमें केश आदिकम जरा 
करके जो सफेदी आती हे उसका नाम 
१-पलित १ ॥ 
-विस्रसा जरा । 
बुढ़ाईके नाम२-वि्तसा १ जरा २ ॥ 
स्यादुत्तानशया डिम्भा स्तनपां 


गर्भ रहनेसे नवमे वा दशमे मासके | च स्तनन्धथी ॥ ४१॥ 
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FAS छांटा ठडकाक नाम ४-- 
उत्तानशया १ डिम्मा २ स्तनपा ३ 
स्तनन्धयी 9 ॥ ४१ ॥ 
बालस्तु स्यान्माणवको- 

सोलह वर्षपर्यन्त ठडकेके नाम २- 
बाल १ माणवक २ ॥ 

-वय$स्थस्तरुणो युवा । 

जवान पुरुषके नाम २-वयःस्थ १ 
तरुण २ युबन्‌ ३ ॥ 

प्रवयाः स्थविरो बृद्धो जीनो 
जीर्णो जरज्नापि ॥ BRU 


बूढेके नाम ६-म्रवयस्‌ १ 
स्थविर २ वृद्ध ३ जीन ४ जाण ५ 
जरत्‌ ६॥ ४२ ॥ 


वर्षीयान्दशमी ज्यापान्‌= 

अतिबूढ़ेके नाम २-वर्षीयस्‌ १ 
दशमिन्‌ २ ज्यायस्‌ ३ ॥ 

-पूषैजस्त्वग्रियो ऽग्रजः | 

ज्येष्ठ भाईके नाम ३-पूवेज १ 
अग्नेय २ अग्रज २॥ 

जघन्ये स्युः कनिष्ठयवीयो- 
ऽवरजाचुजाः ॥ ४३ ॥ 

छोटे भाईके नाम ५-जघन्यज १ 
कनिष्ठ २ यवीयस्‌ ३ अवरज ४ 
अनुज ५ ॥ ४३ ॥ 

अमांसो दुबेलइछातो- 

दुबलेके नाम ३- अमांस ९ 


दुबैल २ छात ३॥ 
cA 


-बलवान्मांसळां$सलः! | 

बढवानके नाम ३-बलवतू १ 
मांसळ २ अंसल ३ ॥ 
तुन्दिलस्तुन्दिमस्तुन्दी बृहत्कः 
[पचाण्डलः ॥ ४४ ॥ 

बड़े पेटवालेके नाम ५-तुदिल १ 
ठुंदिभ २ तुन्दिन्‌ ३ वृहत्कुक्षि ४ 
पिचण्डिल || ४४ ॥ 

अवटीटोऽबनाटश्चावश्रटो नतः 
नासिके । 

चपटी नाकवालेके नाम ३-अव- 
टीट १ अवनाट २ अवभ्रट ३ ॥ 

केशवः कोशकः केशी- 

अच्छे बालवालांके नाम३-केशव १ 
केशिक २ केशिन्‌ ३ ॥ 

-वलिनो बलिभः समौ॥ ४५ ॥ 

जिसकी बुढ़ापेके मारे खाल सिकुड़ 
गयी हो उसके नाम २- वलिन १ 
वलिभ २॥ ४५ ll 

बिकळांगर्त्रपोगण्डः- 

जिसका अपनेहीसे कोई अंग अधिक 
वा कम हो उसके नाम २-विक- 
ait १ अप्रोगण्ड I २ ॥ 
-खर्वो FAA वामनः। 

बौनेके नाम २-ख १ हस्व २ 
वामन ३ ll 

खरणाः स्यात्खरणसो= 
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[ ट्वितयिकाण्ड - 


जिसकी तीखी 


नाक हो उसके 
नाम २-खरणस्‌ १ खरणस ९ ॥ 
-विग्रस्तु गतनासिकः ॥ ४६ ॥ 


नकटेके नाम २-विग्य १ गतना- 
सिक २॥ 28 ll 

खुरणाः स्यातखुरणसः- 

जिसकी We खुरके सदृश 


नासिका हो उसके नाम२-खुरणस्‌ 


१ खुरणस ॥ २॥ 

FA प्रगतजानुङः । 

वातआदि रोगसे जिसके घुटने 
बहुत दूर दूर हो गये हा. उसके नाम 
२-अज्ञु १ प्रगतजानुक २ ॥ 

-ऊध्वेज्षुरूध्वजानु; स्यात्‌- 

जिसके घुटने ऊंचे हों उसके नाम२- 
Gay १ ऊर्ध्वजानु २॥ 

Ag? सहतजानुक; ॥ ४७ । 

जिसके घुटने मिले gu हों उसके 
नाम२-संज्ञु १ संहतजानुक २॥४७॥ 

स्यादेडे बविरः- 

बहिरेके नाम २-एड १ बधिर २ 

-कुब्जे गडुल+- | 

कुबडेके नाम२-कुब्ज १ WEF? 

=कुकरे कुणिः । 

जिसके हाथमें रोगादिसे कुछ विकार 
हो उसके नाम २-कुकर १ काणेर ॥ 

पृश्षिर्ट्पतनी- 


जिसका बहुत हो छोटा शरीर हो 


उसके नाम२-प्रश्षि १ अल्पतनु २॥ 


-श्रोण! पंगौ- 

ळूलेके नाम २-श्रोण १ पंगु २॥ 

-भुण्डस्तु awed ॥ ४८ ॥ 

जिसका शिर HST हुआ हो उसके 
नाम २-मुण्ड १ मुण्डित AUN ४८॥ 

बलिरः केकरे- 

ae ( जिसके नेत्रकी पुतली फिरती 
हो ) उसके नाम२-बलिर १ केकर २॥ 

-खोडे खञ्ज- 

wen नाम २-खोड १ GAR 

fag जरावराः । जडुलः 
कालकः पिप्छु- 

जिसके अंगमें लशुनाकारका चिह 
हो उसके नाम ३-जड़्र १ काळक २ 
पिप्छु ३ 

=स्तिलकर्तिकाळकः WES 


देहके तिलके नाम २-तिंलक १ 
तिळकालक २॥ ४९ ॥ 

अनामयं स्यादारोग्य- 

विना रोगके नाम २--अनामय १ 
आरोग्य २ ॥ 

“चिकित्सा रुक्प्रतिक्रिया | 

इलाज करनेके नाम २-चिकित्सा'१ 
रुक्मतिक्रिया २ ॥ 
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भाषाटीकासमेतः | 
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ऱ्य क्ैषज्याल्यगदो ज i 
भषजापधनवज्यान्यगदा जायु- 


रित्यापि ॥ ९० ॥ 

औषधके नाम ५-भेषज १ औषध 
२ भैषज्य ३ अगद ४ जायु ॥५० ॥ 

खी सथन चोपतापरोगव्या- 
धिंगदामया! । 

रोगके नाम ७-रुज १ रुजा २ 
उपताप ३ रोग 9 व्याधि ५ गद्‌ ६ 
आमय ७॥ 

क्षयः शोषश्च यक्ष्मा च- 

क्षय रोगके नाम ३-क्षय ९ शोष- 
२ यक्ष्मन्‌ २ ॥ 

“प्रतिश्यायस्तु पीनसः ॥&१॥ 

पीनसरोगके नाम २-प्रतिश्याय १ 
पीनस २ ॥ ५१ ॥ 

स्री क्षुतं क्षवः एंसि- 

छींकके नाम ३-क्ुत्‌ १ क्षुतरक्षव३। 
-कासस्ठु क्षवथुः पुमान्‌ | 

खांसीके नाम २-कास १ क्षवथु २। 

शोफस्तु श्वयथुः शोथः 

सूजनके नाम ३-शोफ १ श्वयथु 
२ शोथ ३॥ 

~पाद्र्फोटो विपादिका USA 

बिवायी रोगके नाम २--पादस्फोट 
१ विपादिका २ ५२ ॥ 

किछाससिध्मे- 
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सेहुवां ( सीप ) के नाम २-- 
किलास १ सिध्म २॥ 
Fest तु पामपामे विचचिका । 
खाजुरोगके नाम ४--कच्छू १ 
पामन्‌ २ पामा ३ विचाचिका ४ ॥ 
कण्डूः खजूश्र कण्डूया- 
खुजलोके नाम २-कण्ड्र १ खजू 
२ कण्डूया ३ ॥ 
“विस्फोट: 
॥ &३॥ 
फोडेके नाम २-विस्फोट १ पिटक 
२ ॥५२३॥ 
व्रणोउखियामीममरु: क्वीबे- 
घावके नाम ३-ब्रण १ईम्म२अरुस्‌३। 
-नाडत्रिण; पुमान्‌ । 
नासूरका नाम १-नाडीत्रण १ ॥ 
कोठो मण्डलकं- 
जो गोल उज्ज्वल चन्दे पड जाते 
हैं उस कोढ़के नाम २-कोठ १ मण्ड- 
लक २ ॥ 
-कुष्ठित्रे- 
छाजनके नाम २-कुष्ठ १ श्वित्र २॥ 
-दुनीमकाशसी ॥ ९४ ॥ 
बवासीरके नाम २-दुर्नामक १ 
अर्शस्‌ २ ॥ ५४ ॥ 
आनाहस्तु विबन्धः स्याद्र 
कजई जिसमें मल मूत्र रुक जाय उस 


पिटकोऽस्रियाम्‌ 


\ रोगके नाम २--आनाह १ विबन्ध २॥ 
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(११६) 


अमरकोश; | 


[ द्वितीयकाण्ड- 


a a EE 


--ग्रहणी रुक्मवाहिका | 


शेगरहितके नामं ४-वाते १ निराः 


प्रवाहिका २ ॥ 

प्रच्छादिंका वमिश्व त्री पुमांस्तु 
वमथुः समाः WS ॥ 

उलटी AMG वमनके नाम ३- 
प्रच्छांदका १ वमि २ वमथु २ ॥५५॥ 

व्याधिभेदा विद्रधिः खो ज्वर- 
मेहभगन्दरा; | 

व्यराथिया (एक प्रकारका फोडा ) का 
नाम १-विद्राधि १ । ज्वरका नाम १- 
जवर १॥ प्रमेहका नाम १ मेह १ | 
भगन्दर अर्थात्‌ गुदसमीपके फोडेका 
नाम १-भगन्दर १ ॥ 

अइमरी FARTS स्पातू- 

कर्करोग अर्थात्‌ पथरीरोगके नाम 
२-अइमरी १ मूत्रकृच्छ्र २॥ 

-पूर्वे शुक्रावधेखिघु ॥ ५६ ॥ 

यहांसे लेकर शुक्रशब्दके पहलेके 
शब्द तीनों लिङ्गोम होते हैं ॥ ५६ ॥ 

रोगहार्यगदंकारे भिषम्धेद्यो 
चिकित्सक ॥ 

वैद्यके नाम ५-रोगहारिन्‌ १ अगदं- 
कार २ मिषज्‌ ३ वैद्य ४चिकित्सक ५॥ 

वात्तों निरामयः कल्य उलाघो 
निर्गतो गदातू ॥ ५७॥ 


शानशास्तू- 
रोगवशसे क्षीण हो जानेवाठेके 


| २-पलान १ ग्लास्नु २ ॥ 


-आमयावी विकृतो व्याधितो- 
$पटु; | आतुरो5भ्यमितो$म्यान्त;- 
रोगीके नाम ७-आमयाबिन्‌ १ 
विकृत २ व्याधित ३ ATS ४ आतुर 
७ अभ्यमित ७ अभ्यान्त ७॥ 
-समौ पामनकच्छुरी ॥ ९८ ॥ 
खुजळीवालेके नाम २-पामन १ 
कच्छुर २॥ ५८॥ 
दढुणो ददुरोगी स्या- 
ददुरोगीके नाम २-दद्रुण १ 
दढ्रुरोगिन्‌ २ ॥ 
-दर्शोरोगयुतोऽश 6: । 
बवासीररोगीका नाम १--अर्शस१॥ 
वातकी वातरोगी स्यात्‌- 
वातरोगीके नाम २-वातकिन्‌ ९ 
बातरोगिन्‌ २ ॥ 
-सातिसारोऽतिसारकी ॥५९॥ 
जिसको बहुत दस्त हो उसके नाम२- 
सातिसार १ अतिसारकिन्‌ २ । ५९ 
स्युः Fea चुलचिछपिल्ला' 
क्लिन्नेडक्षिण चाप्यमी । 
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मनुष्यवर्गः | 

चुन्थेके नाम ४-क्लिन्नाक्ष १ 
Gee २ चिल्छ २ पिल्ळ ४ ll 

उन्मत्त उन्मादवाते- 

उन्मत्त अर्थात्‌ बावळेके नाम २- 
उन्मत्त १ उन्मादवत्‌ २ ॥ 

-छेष्पलः BAT कफी॥६०॥ 

कफरोगवाळेके नाम २-झछेष्मल १ 
इढेष्मण २ कफिन्‌ ३॥ ६० ॥ 

न्युब्जो सुम्ने रूजा- 

HASH नाम १-न्युब्ज १ ॥ 

-वृद्धनाभौ तुन्दिलतुन्दिभी | 

जिसकी वातरोगसे नामि बढ जाय 
उसके नाम ३-वृद्रनामि १ तुन्दिळ २ 
तुन्दिम ३ ॥ 

किलासी सिध्मलो- 

किलास ( सीप्‌ ) रोगीके नाम २- 
किलासिनू १ सिध्मछ २ ॥ 

-ऽन्धोऽदकू- 

अन्धेके नाम 
अदृश्‌ २॥ 

-मूछाल मूतमूछितों ॥ ६१॥ 

बेहोशवालेके नाम ३-मूच्छाल १ 
मूत २ मूर्छित ३॥ ६१ ॥ 

शुक्रं तेजारेतसी च बीजवी- 
न्द्रियाणि च । 

धातुके नाम ६-शुक्र १ तेजस्‌ २ 
रेतस ३ बीज ४ वीये ७ इंद्रिय Ul 


२-अन्ध १ 


भाषाटीकासमेलः | 


(११७) 


मायुः पित्ते- 

पित्तके नाम २-मायु १ (TAR | 

-कृफः SAT 
_ कफके नाम २-कफ ९ ठ्लेष्मन्‌ २। 

-खियाँ तु त्वगसृग्वरा ॥६२॥ 

खालके नाम २-त्वच्‌ १ असु- 
गधरा २॥ ६२ ॥ 

पिशित तरसं मांसं पढ्छ 
क्रव्यमामिषम्‌ । 

मांसके नाम ६-पिशित १ तरस? 
मांस ३ पलल ४ क्रव्य ५ आमिष ६॥ 

उत्तप्तं शुष्कमांसं ` स्यात्तदवरळूरं 
त्रिलिङ्गकम्‌ ॥ ९३ ॥ 

सूखे मांसके नाम ३-उत्त्त १ 
शुष्कमांस २ वल्छर २॥ 5३ ॥ 

रुधिरे$सृग्लोहितासरक्तक्षत - 

जझोणितम्‌। 

रुघिरके नाम ७-रुधिर १ असूजू 
२ लोहित ३ अस ४ रक्त ५ क्षतज 
६ शोणित ७ ॥ 

बुक्काग्रमाँसे- 

कलेजेके नाम 
अग्रमांस ॥ 

नढदयं हा 

हृदयके नाम २-हृदय १ हद 

-न्मेद्स्ठु वपा वसा ॥ ६४ ॥ 


२-बुक्का १ 
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अमरकोशः | 


[ द्वितीयकाण्ड- 


रस, 


चरबीके नाम ३-मेदस्‌ १ वपा 
२ वसा ३ ॥ ६४ ॥ 

पश्चाद्ग्रीवाशिरा मन्या- 

गरेके पीछेकी नसका नाम १- 
मन्या १ ॥ 

-नाड़ी तु धमानिः शिरा | 

नाड़ीके नाम ३-नाडी १ धमनि 
२ शिरा ३॥ 

तिलकं छोम- 

शरीरके तिलके नाम २-तिलक 
१ क्लोमन्‌ २ ॥ 

“मस्तिष्क गोदै- 

Tes नाम २-मस्तिष्क १गोद२॥ 

किट्ट महोऽस्नियास्‌ ॥ ६५ ॥ 

ASH नाम २-किट्ट शमल२ ॥६५॥ 

अन्त्रं पुरीतदू- 

आंतोंके नाम२-अम्त्र १पुरीतत्‌२॥ 

-गुल्मस्तु छ्लीहा पु- 

पठेया ( लिली ) रोगके नाम २- 
गुल्म ९ प्लीहन्‌ २ ॥ 

-स्यथ वस्नसा स्नायुः स्रिया - 

नसके नाम २-वखसा १ खायु२॥ 

-काळखण्ड यकृती तु समे 
इमे ॥ ६६॥ 

पेटमे जो दहिनी ओर बटिया हो 
उसके नाम २-काळखण्ड १ ABT 
२॥ ६६ Ul 

सृणिका स्यन्दिनी ढाढा- 


लारके नाम ३-सणिका १ 
स्यन्दिनी २ लाला ३॥ 

दूषिका नेत्रयोर्मलस्‌ | 
कीचड (बीड़) का नाम १-दृपिका१॥ 

त्रं प्रश्षाव- 

सूतके नाम २-मूत्र १ प्रस्ताव २॥ 

IER TAS शकृत्‌ 
॥ ६७॥ wid गूथवर्चस्कमश्ची 
विष्ठाविशो स्रिप्री । 

विष्ठाके नाम ९-उच्चार १ 
अवस्कर २ शमल ३ WET ४ ॥ 
॥ ६७ ॥ पुरीष ५ गूथ ६ वर्चस्क ७ 
विष्ठा ८ विश ९ ॥ 

स्यात्कपरः कपाछो5ब्ली- 
कृपालके नाम २-कपेर १ कपाल २॥ 

a कुल्यमास्थि च ॥६८॥ 

हङ्डीके नाम ३-कीकस १ कुल्यर 
अस्थि ॥ ६८ ॥ 

'स्थाच्छरीरास्म्रि कंकालः- 

खांकरका नाम १-कंकाळ १॥ 

TENA ठु कशेरुका | 

पीठकी हड्डीका नाम १-कशेरुका १॥ 

शिरोस्थनि करोटिः खी- 

खोपडीका नाम १-करोटि १ ॥ 

-पाइवीस्याने तु पशुका ॥६९॥ 

पॅसलीका नाम १-पशुका १॥६९॥ 

अङ्ग प्रतीकोभयवो$पधनी ” 
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भाषाटीकासमेतः | 
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(११९ ) 


अङ्गके नाम ४-अंग १ प्रतीक २ 
अवयव ३ अपघन ४ ॥ 

-5थ॒ कलेवरस्‌ । गात्रे वपुः 
संहननं शरीर वष्म विग्रहः ॥७०॥ 
हः Baga: खियाँ मूर्तिः 
qt 
देहके नाम १२-कलेवर १ गात्र 
ayy ३ संहनन ४ शरीर ५ वर्ष्मन्‌ 


पादाग्रे प्रपद्‌-- 

पांवके आगेके नाम २ 
प्रपद २॥ 
-पाद$ पर्दैघ्रिश्वणो5खियास्‌ ७१॥ 

पांवके नाम ४-पाद १ पढ्‌ २ 
आंध्र चरण ४ ॥ ७१ ॥| 

तद्रन्था Blew युल 

टांकनोंके नाम २-घुटिका १ गुल्फ २ 
-पुमान्पाष्णिस्तयोरधः । 

एड़ीका नाम १-पाष्णि १ ॥ 

जंघा तु प्रसता- 

जंघा ( पींडी ) के नाम २-जंघा१ 
प्रसृता २ ॥ 

-जानूरुपर्वाष्ठीवदखियाम्‌।७२॥ 

जानुके नाम २-जानु १ ऊरुपव॑न्‌ 
२ अष्ठीवत्‌ ३॥ ७२ ॥ 


-पादाग्र १ 


सक्थि Hla पुमाचूरु - 
निरोहक नाम २-सक्थि १ऊर२॥ 
-स्तत्सान्धिः पुसि FATT: । 
टिहुनीका नाम १-वंक्षण १ ॥ 
az त्वपानं पायुर्नो- 
गुदाके नाम ३-गुद १ अपान २ 
पायु २ ॥ 
-बस्तिनमिरधी द्योः ॥ ७३ ॥ 
जहां मूत्र रहता है अथात्‌ पेडूका 
नाम १-बस्ति २ ॥ ७३ ॥ 
कटो ना श्रोणिफलकं- 
कमरके दोनों वगलके नाम २- 
कट १ श्रोणि २ फलक २॥ 
-काटिः श्रोणिः कळुद्मती | 
कमरके नाम ३-कटि १ श्रोणि २ 
ककुझ्मती ३ ॥ 
पश्चानितम्वः स्रीकट्याई- 
fis चूतड़का नाम१-नितम्ब ३ ॥ 
-ङ्कीवे ठु जवनं पुरः ॥ ७४ ॥ 
Bid जांघका नाम १-जघन १॥ 
॥ ७४ ॥ 
कूपको तु नितम्वस्थो यही 
कन्दर | हू 
त ai जो दो गड्ढे होते हैं 
उनका नाम १-कुकुन्दर ९ ॥ 
faai स्फिचो कटिमाथा- 
कूलेके नाम२-स्फिच्‌ ९कटिमीथ२॥ 
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-बुपस्थो वक्ष्यमाणयो; ॥७५॥ 
लिंगयोनिका नाम १-उपस्थ १ ॥७५॥ 
भगं योनिद्वयो;- 


योनिके नाम २-भग १ योनि२ ॥ 


RAT मेट्रो मेहनशेफसी | 

ठिंगके नाम ४-शिक्ष १ मेढू २ 
मेहन ३ शेफसू ४ ॥ 

मुष्कोऽण्डकोशो वृषणः- 

अण्डकोशके नाम ३-मुष्क १ 
अण्डकोश २ वृषण ३ ॥ 

-पृष्ठवंशाधरे त्रिकम्‌ ॥ ७६ ॥ 

पीठके वांसके नीचे जहां तीन 
हाड मिले हैं उस जोडका नाम १- 
त्रिक १ ॥ ७६ || 

पिचण्डङुक्षी जठरोदरं तुन्दं- 

पेटके नाम ५-पिचण्ड १ कुक्षि 
“२ जठर ३ उदर 9 तुन्द ५ ॥ 

“स्तनों छुचौ । 

कुचके नाम २-स्तन १ FAR || 

चुक तु SI स्या- 

कुचके अग्रभागके नाम २-चूचुक 
१ कुचाग्र २ ॥ 

-न्न ना क्रोड भुजान्तरमू ७७॥ 

गोदके नाम २-क्रोड १ भुजान्तर 
२॥ ७७॥ 

उरो वरप च वक्षश्च- 


अमरकोश; | 


| 


ढृदयके नाम २-उरस्‌ १ वत्स २ 
वक्षस्‌ २ ॥ 

-पृष्ठं तु चरमं तनोः | 

पीठका नाम ९-पृष्ठ १ ॥ 

स्कन्धो भुजशिरोऽसोऽस्त्री- 

कंधेके नाम ३-स्कन्ध १भुजशिरस्‌ 
२ अंस ३ ॥ 

-सन्धी तस्येव TFA ॥ ७८॥ 

हँसळीका नाम १-जन्रु १॥ ७८॥ 

बाहुमूले उभे कक्षी- 

बगलोंका नाम १-कक्ष १ ॥ 

-पारश्चमस्त्री तयोरधः | 

वगरुके नोचेका नास १-पाइयै १॥ 

मध्यमं चावलमग्नं च मध्योऽस्त्री-- 

पेटके नीचिका और हाथके ऊपरके 
भागके नाम ३-मध्यम १ अवल्म़ २ 
मध्य ३ ॥ 

-द्वौ परौ दयोः ॥ ७९ ॥ 
झुजबाहू प्रवेशे दो; स्यातू- 

बांहके नाम ४--| ७९ ॥ भुज १ 
बाहु २ HAZ ३ दोस्‌ ४ ॥ 

“कफोणिस्तु HW । 

कोनीके नाम २--कफोगि १ 
कूपर २ ॥ 

अस्योपारि प्रगण्डः स्पात्‌-- 

कांनांके ऊपरका नाम १-प्रगण्ड १॥ 
-प्रकोष्ठस्तस्य चाप्ग्रधः ॥ ८०॥ 


द्वितीयकाण्ड- 


a 
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मनुष्यवर्गः ] 


— 


कोनीके नीचेका नाम १- 
प्रकोष्ठ १ ॥ ८० ll 
मणिबन्धादाकानेष्ठ करस्य 


करभो बहिः 
मणिबन्धसे कनिष्ठांगुलीपर्यन्तका 
नाम १-करभ १॥ 
पञ्चशाखः शयः पाणि- 
हाथके नाम ३-पञ्चशाख १ शय 
र पाणि ३॥ 
-स्तर्जनी स्यात्म्रदेशिनी॥८१॥ 
हाथके अँगूठेके पासकी अँशुळीके नाम 
२-तजनी १ प्रदेशिनी २॥ ८१ ॥ 
अंडुल्यः करशाखाः स्युः 
अगुलियांके नाम २-अंगुळी १ 
करशाखा २ ॥ 
-पुंस्यंशुछः- 
अँगूठाका नाम १-अंगुष्ठ १ ॥ 
-प्रदेशिनी । 
अगूठाके पासवाली अंगुळीका नाम 
१-प्रदेशिनी १॥ 
मध्यमाऽनामिका चापि कनिष्ठा 
चेति ताः क्रमात्‌ ॥ SR ॥ 
बीचवाळी अंगुलीका नाम १८ 
मध्यमा १॥ 
बीचवाली और कनअंगुळीके 
वालीका नाम १-अनामिका १ ॥ 
कनअंगुळीका नाम ` १-कनिष्ठा १ 
॥ ८२॥ 


(0, 


[च- 


भाषाटीकासमेतः । 


22. 


पुनर्भवः कररुहो नसोऽस्री 
नखरो$स्रियाम्‌ । 

नाखूनोंके नाम ४-पुनभैव १ 
कररुह २ नख ३ नखर ४ ॥ 

प्रादेशतागोकर्णास्तर्जन्यादिः 
युते तते ॥ ८३ ॥ 

अंगुष्ठ तजनीतककी लम्बाइका नाम 
१-प्रादेश १॥ 

अंगुष्ठ और वीचवालीके फेलानेकी 
लंबाईका नाम १-ताल १॥ 

अंगुष्ठ अनामिकाके फेलानेकी 
लम्बाइका नाम १-गोकणे १ ॥८२॥ 

अंगुष्ठे सकनिष्ठे स्याद्वितस्तिद्वा- 
दशांशः | 

नापनेमें बिलस्तके नाम २-वितस्ति 
१ द्वादशांगुल २ ॥ 

पाणो चपेटप्रतलप्रहस्ता विस्तृ- 
aigat ॥ ८४॥ | 

थप्पड़के नाम ३-चपेट १ प्रतळ 
२ प्रहस्त २ ॥ ८४ ll 

हो सेहतौ संहतलप्रतली वाम- 
दक्षिणी | 
TRASH नाम २-संहतल १प्रतल२॥ 

पाणिविंकुब्जः प्रसति- 

चुल्छका नाम १-प्रसृति १ ॥ 

-स्ती युतावञ्जलिः पुमान्‌॥८९॥ 
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AMM नाम १-अञ्जलि १।।८५॥ 
प्रकोष्ठे विस्तृतकरे हस्तो- 
हाथका नाम १-हस्त १॥ 
~सुष्टया तु बद्धया । सरत्नि! स्या- 
मुठ्ठी बांधे हाथका नाम १- 
( सरत्नि ) रत्नि १ ॥ 
-दरत्निस्तु 
मुष्टिना ॥ ८६॥ 
कनअंगुलियाको छोडके मुट्ठी बांधे 
हाथका नाम १-अरत्नि १ ॥ ८६ ॥ 
व्यामो Tals सकरयोस्ततयोः 


{SHAT 


स्तियगन्तरम्‌ । 
हाथ फेलानेका नाम १ व्याम १ ॥ 
ऊध्वेविस्ततदोः पाणिर्नमाने 


अ 


Wied त्रिषु ॥ ८७॥ 

ऊपरकी हाथ उठाके मापनेका नाम 
१-पौरुष १॥ ८७॥ 

कण्ठी गलो- 

गळेके नाम २-कण्ठ १ गळ २॥ 

-<थ ग्रीवायां शिरोधिः कन्धरे- 
त्यपि | 

गदेनके नाम ३-औवा १ शिरोधि 
२ कन्धरा २॥ 
` कम्बुग्रीवा त्रिरेखा सा- 

तीन रेखासे युक्त गर्देनका नाम 
१-कम्बुमीया १ ॥ 


अमरकोशः | [ 


NO 
।हरतायकाण्ड-- 


व्य SSE SE ee 


-ऽवटु्घीटा कृकाटिका ॥८८॥ 

घांटीके नाम ३-अवहु १ 
घाटा २ कृकाटिका २ ॥ ८८॥ 

वक्रास्ये वदनं तुण्डमानन पनं 
मुखम्‌ | 

Heh नाम ७-वक्क १ आस्य २ 
वदन २ तुण्ड ४ आनन ५ लपन ६ 
मुख ७ || 

ala प्राणं गरधवहा घोणा 
नासा च नासिका ॥ ८९॥ 

नाकके नाम ५-ख्राण १ गन्धवहार 

घोणा ३ नासा ४ नासिका ५॥ ८९ ॥ 

औष्ठाधरो तु रदनच्छदो दनः 
वाससी । 

होठके नाम ४-ओष्ठ १ अधर २ 
रदनच्छद ३ दशनवासस्‌ ४ ॥ 

अधस्ताचिभुकं- 

ठोडीका नाम १-चिबुक १॥ 

-गण्डी कपोलौ- 

गालके नाम २-गण्ड १ कपोल २॥ 

-तत्परा हनु) ॥ ९० ॥ 

कनपटीका नाम १-हनु १ ॥९०॥ 

रदना दशना दन्ता रदा- 

दांतके नाम ४-रदन १ दशन २ 
दन्त ३ रद 9७ ॥ 

जस्ता तु काकुदस्‌ | 

ताढुएके नाम AS १काकुद २। 
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ret SEP RE TS 


रूः 


भाषाटीकासमेतः | 


( १२३) 


रसज्ञा रसना जिह्वा- 

जीभके नाम २-रसज्ञा १ रसना? 
जिह्वा ३ ॥ 

-प्रान्तावोइस्य SHAT ॥९१॥ 

हांठोके किनाराका नाम १- 
सक्किणी १॥ ९१॥ 

ललाव्मलिक गोवि- 

feats नाम ३-ललाट १ 
अलिक २ गोधि ३ Il 

eet erent sat खियौ ॥ 

भौहका नाम १-श्ग १॥ 

कूर्चमस्त्री ज्ञवोमेध्ये- 

wee बीचका नाम १-कूचे १॥ 

-तारकाइणः कनीनिका ॥९२॥ 
आंखके तिलका नाम १-तारका १॥९२ 

लोचनं नयन नेत्रमीक्षण चकः 
रक्षिणी | इरष्टी चा- 

आंखके नाम ८-लोचन १नयन २ 
नेत्र ३ ईक्षण ४ चक्षुष्‌ AA ६ 
रश ७ दृष्टि ८ ॥ 

sa नेत्राम्बु रोदनं ale 
मश्र च ॥९३ ॥ 

आंसूके नाम ५-अखु १नेत्राम्डु २ 
रोदन ३ असन ४ अश्रु ५ ॥ ९३ ॥ 

अपाड़ी नेत्रयोरन्ती- 

आंखके किनारोंका नाम १७ 
अपांग १ ॥ 


- कटाक्षोऽपाङ्गद्शेने | 

अपांगसे देखनेका नाम १-कटाक्ष १ 

कर्णशब्दग्रहों श्रोत्रं श्रतिः खी 
श्रवणं श्रवः ॥ ९४ ॥ 

कानके नाम ६-कणे १ शब्दग्रहर 
श्रोत्र ३श्रति9 श्रवण ५ श्रवस्‌ ६।॥९४॥ 

उत्तमांगं शिरः शीर्ष मूर्द्धा ना 
मस्तकोऽखियास्‌। 

_ शिरके नाम ५-उत्तमांग १ शिरस्‌ 

२ fr ३ मूर्धन्‌ ४ मस्तक Il 

चिकुरः कुन्तलो बालः कचः ` 
केशः शिरोरुह; ॥ ९५ ॥ 

वाळके नाम ६-चिकुर १ कुन्तल २ 
वाळ रकच9केश शिरोरुह्‌ ॥ ९५॥ 

तठ्वृम्दे कैशिकं कै३ य- 

बाढौके समूहके नाम २-कैशिक १ 
कैश्य २॥ 

-मलकारचूणकुन्तला! | 

3 वालोंके नाम २-अलक १ 
चूर्णकुन्तळ २ ॥ 

ते ललाटे श्रमरका+ 

ललाटपर लटकते हुए बालका 


नाम १-श्रमरक ९ ॥ 
-काकपक्षः शिखण्डकः ॥%६।। 
gene नाम २-क्राकपक्ष १ 
शिखण्डक २ ॥ ९६ ॥ 
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(१२४) 


अमरकोश; | 


[ द्वितीयकाण्ड-- 


कबरी केंशवेशो- 

मांगके नाम २-कबरी १ केश- 
बेश २ ॥ 

-5थ धाम्मिलः संयताः कचाः। 
aa हुए बालोंका नाम १ धम्मिल्ल १ ॥ 

शिखा चूडा केशपाशी- 

चोटीके नाम २-शिखा १ चूडा २ 
केशपाशी ३॥ 

-व्रतिनस्तु सटा जटा ॥९७॥ 

जटाके नाम२-सटा १जटा २॥९७)॥ 

वेणिः प्रवेणी- 

तैलादि न ळगानेके हेतु Ber बाळ 
हो जानेकै नाम २-वेणि१ प्रवेणी २ ॥ 

“शीर्षण्यशिरस्थो विशदे कचे ॥ 

साफ Wels नाम २- शीर्षण्य १ 
शिरस्य २॥ 

पाशः पक्षश्च हस्तश्च कलापार्थाः 
कचात्परे ॥ ९८॥ 

केशसमूहके नाम ३-केशपाश १ 
केरापक्ष२कुन्तलहस्त ३ इत्यादि ॥९८॥ 

तनूरुह रोम लोम- 

Tas नाम ३-तनूरुह १ रोमन्‌ २ 
लोमन्‌ ३ ॥ 

तद्वदे इमश्रु पुंमुखे | 

डाढ़ी ASH नाम १-इमश्र १ ॥ 

आकल्पवेषी नेपथ्य प्रतिकर्म 
प्रसाधनम्‌ ॥ ९९ ॥ . 


अलुंकारकी शोभाके नाम ५.-. 
आकल्प १ वेष २ नेपथ्य ३ प्रतिक- 
मेन्‌ ४ प्रसाधन ५ ॥ ९९ | 
दशैते त्रि- 

यह आगे कहे दश शब्द 
लिंगोम होते हैं ॥ 

-ष्वलंकत्ताऽलंकरिष्णुश्च-- 

अलंकार करनेवालेके नाम २- 
अढेकत १ अलंकरिष्णु २ ॥ 
-मण्डित॥॥प्रसाथितोऽलकृतश्च 
भूषितश्च परिष्कृतः ॥ १०० ॥ 
अलंकारयुक्तके नाम ५--मण्डित १ 
प्रसाधित २ अलंकृत ३ भूषित ४ 
WAT ५॥ १००॥ 
विश्राड भ्राजिष्णुरोचिष्णू- 
अलंकारादिसे अतिशोभित हुएके 
नाम ३-विश्राज्‌ १ भ्राजिष्णु २ 
रोचिष्णु ३॥ 
-भूषणं स्यादलंक्रिया | 
सँवारने या सिंगारनेके नाम २- 
भूषण १ अलंक्रिया २॥ 
अलंकारस्त्वाभरणं परिष्कारो 
विभूषणस्‌ ॥ १०१॥ मण्डनं चा” 
गहने आदिके नाम ५-अलूकार १ 
आभरण २ पारिष्कार २ विभूषण ४ 
। ॥ १०१॥ मण्डन Il 


७ ne 


तानो 
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-ऽथ्‌ THE किरीट पुन्नपुंसकम्‌ । 

सुकुटके नाम २-मुकुट १किरीट २ 
दोनों भी Jo Fo ॥ 

चूडामणिः शिरोरत्नं- 

चोटीके मणिके नाम २-चूडा- 
मणि १ शिरोरत्न २ ॥ 

AST हारमध्यगः ॥१०२॥ 

जो हारके वीचमें सबसे बड़ा मणि 
होता है उसका नाम १-तरल ॥१०२॥ 

वाळपाइ्या पारितथ्या- 

चोटीके गहनेके नाम २-वाळपा- 
ऱ्या १ पारितथ्या २ ॥ 

-पत्रपाइया ललाटिका । 

बेंदी वा टकिके नाम २-पत्र- 
पाइ्या १ ललाटिका २ ॥ 

कणिका ASIA स्यातू- 

बाली वा तरकीके नाम-२कार्णिका १ 
ताळपत्र २ ॥ 

-कुण्डळं कणवेष्टनम्‌ ॥१०३॥ 

सुवर्णादेरावेत बालीके नाम २- 
कुण्डल १ कणेवेष्टन २॥ १०३ ॥ 

अवेयक कण्ठभूषा- 

कण्ठी वा कण्ठके नाम २-परैवें 
यक १ कण्ठभूषा ₹ ॥ 

-लम्बनं स्यालुलन्तिका | 

जो सूंडीतक लम्बी कण्ठी हा उस 
कण्ठीके नाम २-लम्बन१ललतिका२॥ 


आषाटीकासमेतः | (१९५) 


स्वर्ण! प्रालम्बिका- 

ऐसे ही यदि सोनेकी कण्ठी हो 
तो उस कण्ठीका नाम १-म्राळंबिका १॥ 

-थोरः सूत्रिका मोक्तिकेः कृता 
॥ १०४॥ 

और वैसे ही मोतीसे गूथी हो तो 
उसका नाम १-उरस्सूत्रिका १॥१०४॥ 

हारी मुक्तावढी- 

मोतीके हारके नाम २-हार १ 
मुक्तावली २ ॥ 

-देवच्छन्दोऽसी शतयाष्टिका | 

जो सो लड़का हार हो उसका 
नाम १-देवच्छन्द १ ॥ 

हारभेदा यष्टिमेदा गुच्छगुच्छा- 
थैगोस्तनाः ॥ १०५ ॥ अर्धहारो 
माणवक एकावल्येकयष्टिका । 
सेव नक्षत्रमाला स्पात्सपावि- 
शतिमौक्तिकैः ॥ १०६ ॥ 

बत्तीस लड़का हार हो उसका नाम 
१-गुच्छ १॥ जो २४ लडका हार 
हो उसका नाम १-गुच्छाधे १॥ चार 
लड़का हार हो उसका नाम१-गोस्तन १ 
॥१०५॥ बारह लड़का हार हो उस- 
का नाम १-अद्धहार १ ॥ बीस 
लड़का हार हो उसका नाम १-माण- 
वक १ || एक लड़का हार हो उसका 
नाम १-एकावली १ ॥ वही 
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( १२६ ) 


एक लड अगर सत्ताईस मोतियोंकी 
हो तो उसका नाम १-नक्षत्रमाला 
१॥ १०६॥ 
. आवापकः पारिहार्यः 
वलयो5खियाम्‌ | 

पहुँचीके नाम ४-आवापक १ 
पारिहार्य २ कटक ३ वलय ४ ॥ 

केयूरमङ्गदं तुल्ये- 

बाजूबन्द आदि भुजाके गहनोंके 
नाम २-केयूर १ अङ्गद २ ॥ 

-अंगुलीयकमूमिंका ॥ १०७॥ 

छल्ले अगूठीके नाम २-अंगुलीयक 
१ ऊमिका २ ॥ १०७॥ 

साक्षरांगुलिपुट्टा स्यात्‌- 

मोहर सहित अंगूठीका नाम १-- 
अंगुलिमुद्रा १ ॥ 

FET करभूषणमस्‌ | 

ककनाके नाम २-कंकण १ कर- 
भूषण 

ख्रीकट्यां मेखला काञ्ची सप्तकी 
रशना तथा ॥ १०८ RA 
सारसन चा-- 

खीके कमरकी जंजीर अर्थात्‌ मेख- 
लाकं नाम ५-मेख़ला १ काञ्जी २ 
सप्तकी २ रशना ४॥१०८॥सारसन ५ 

-54 पुस्कट्यां Fas त्रिषु ॥ 

पुरुषके जंजीरका नाम १-श्रंखल १॥ 


कटको 


अमरकोश | 


SST ITO OE 


[ द्वितीयकाए 
नितु ee “1 रा 


पादागद्‌ ठुछाङ्ाटमज्ञीरो qT: 


USAT ॥ १०९ ॥ 
पजण आदि ख्रीके पांवके गहनेके 
नाम 9-पादाज्ञद १ तुलाकोटि २ 
मज्ञीर २ नूपुर ४॥ १०९ || 
हंसकः पादकटकः- 
BSH नाम २-हंसक १पादकटक २ 
“किंकिणी क्षुद्रघण्टिका । 
घुँघुरूके नाम २-किंकिणी gz 
घण्टिका २ ॥ 


त्वक्फलक्रिमिरोसाणि 
योनि-- 
वृक्षाकी छाल, फल और कौड़ोंके 


वस्नः 


| रोम aaa उत्पन्न होनेके स्थान हैं || 


Sa त्रिषु ॥ ११० ॥ 
यह्‌ दशा शब्द तीनां festa 
होते हैं ॥ ११० ॥ 
वालकं क्षौमाि-- 


वृक्ष आदिकी छालसे बने हुए 
वर्त्रोके नाम २-वाल्क १क्षीम २ इत्यादि॥ 

“HS तु कापासं बादरं च 
तत्‌। 

कपासके बने हुए वस्नोंके नाम ३० 
फाळ १ कार्पास २ बादर ३॥ 

कोशेय कृमिकोञोत्यं-- 

रेशमीवस्रोंका नाम १--कौशेय १॥ 
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मनुप्यवगः | 


I IT 


BITS alae: १ 


-राङ्कर्व मुगरोमजस्‌ू ॥ १११ ॥ 

ऊनी बस्खांका नाम १--राङ्कव १ 
॥ १११॥ 

अनाहत निष्प्रवाणि तन्त्रकं च 
नवास्वरसू । 

कोरे aah नाम ४-अनाहत १ 
निष्प्रवाणिन्‌ २ तन्त्रक ३ नवाम्बर४॥ 

तत्स्याहुद्रमनीय यद्धौतयोषैस्त्रः 
योयुगस्‌ ॥ ११२ ॥ 

धुळे हुए दो aes जोडेका नाम 
१-उद्दमतीय १ ॥ ११२ ॥ 

र्ण धोवकोशेयं- 

ge हुए रेशमी वस्का नाम १- 
पत्रेण १ ॥ 
"बेहुयूल्यं महाधनम्‌ । 

बडे मोलके व्ादिका नाम १- 
महाधन १ ॥ 

क्षोमं दुकूलं स्याद्‌ः- 

SISA नाम २-क्षोम CSRS २॥ 

“द्वे तु निवीतं aaa त्रिषु११३ 

कपड़ेके छोरेके नाम २-निवीत १ 
प्रावत २ ॥ ११२ ॥ 

स्त्रियां बहुले . व्रस्य दशाः 
स्युवस्तयोड्योः । 

छीराका नाम १-द॒शा १॥ 

देघ्येमायाम आरोह- 

कपडे आदिकी लम्बाईके नाम ३-- 
देव्ये १ आयाम २ आरोह ३ ॥ 


-पारंणाहा विशालता ॥ ११४॥ 

कपड़े आदिकी चौड़ाईके नाम२-- 
परिणाह १ विशालता २ ॥ ११४॥ 

पट्टञ्वरं जीणवर्त्र- 

पुराने कपडेके नाम २--पटचर १ 
जार्णवख् २ ॥ 

-समो नक्तककपेटी । 

फटे चीथरेके नाम २-नक्तक १ 
कपट २॥ 

अखमाच्छादन WAS वसन- 
मंशुकम ॥ ११५ ॥ 

कपडेमात्रके नाम ६-वस्र १ 
आच्छादन २ वासस्‌ ३ चेळ ४ वसन 
५ अंशुक ६॥ ११५ ॥ 

सुचेलकः पटोञ्खी- 
अच्छे ah नाम २-सुचेलक १पट२॥ 

-स्याद्वराशिः स्थूलशाटकः | 

मोटे वख्रके नाम २-वरारी १ 
स्थूलशाटक २ ॥ 

निचोलः प्रच्छदपट;-- 

पालकी आदिके ढकनेके वस्रके 
नाम २-निचोल १ प्रच्छदपट २॥ 

--समौ रछककम्चछी ॥११६॥ 

कम्बलके नाम २- Ws १ कम्बल 
२ ॥ ११६ ॥ 

अन्तरीयोपसंव्यानपरिधानान्य- 


०७ ha 


धाञशुके 
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अमरकोश; | [ द्वितीयकाण्ड-- 


TR 


AON 


धोतीके नाम ४-अन्तरीय १ उप- 
संव्यान २ परिधान ३ अधोंऽशुक ४ ॥ 

Bay SS aN 
द्वौ प्रावारोत्तरसळूगी समी 
बृहातका तथा ॥ ११७ ॥ 
संव्यानमुत्तरीये च-- 

अगोछा(रुमाल आदि )के नाम५-- 
प्रावार १ उत्तरासंग २ बृहतिका ३ 
॥ ११७ ॥ संव्यान ४ उत्तरीय ५॥ 

Wie: कूपोसको5खियाम्‌ | 
चोढीके नाम२--चोल १ कूपोसक २॥ 

नीशारः स्यासावरणे हिमानि- 
लनिवारणे॥ ११८॥ 

रजाईका नाम १-नोशार१)११८) 

अधारुक RATT स्याचण्डा- 
तकमाख्रियास्‌ | 

लहँगेका नाम १--चण्डातक १ ॥ 

स्याब्रिष्वाप्रपदीनं तत्माप्नोत्या- 
प्रपद हि यत्‌ ॥ ११९ ॥ 

लवे लहँगेका नाम १-आप्रपदीन 
१॥ ११९॥ 

अस्री बितानमुल्लोचो-- 

चदोएके नाम २-वितान : १ 
उल्लोच २ ॥ 

--दृष्याद्यं वस्रवेइमनि। 
तम्बू वा डेराका नाम १--दूष्य १ ॥ 

प्रातिसीरा जवानेका स्यात्तिरस्क- 
रिणी च सा ॥ १२०॥ 


कनातके नाम ३--प्रतिसीरा १ 
जवनिका २ तिरस्करिणी ३॥ १२० || 
परिकमीगसंस्कारः- 


खानादि अगसंस्कारके नाम २-- . 


परिकर्मन्‌ १ अंगसंस्कार २ ॥ 

-स्यान्माष्टिमांजना मृजा। 

पोंछनेके नाम ३--मा्टि १माजेना 
२ मृजा ३॥ 

उद्व्तेनोत्सादने द्रे समे-- 

उबटनके नाम २--उद्ठर्तन १ 
उत्सादन २॥ 
--आप्लाव आप्लवः ॥ १२१ ॥ 
स्नाने-= 

नहानेके नाम३-आप्छाव १आप्लव 
२॥ १२१॥ ख़ान ३॥ 

“चर्चा ठु चार्चक्य स्थासको- 

चन्दनादिसे देहके लेपके नाम १८ 
चर्चा १ चाचिकय २ स्थासक २ ॥ 

“5थ प्रबोधनम्‌ | अनुबोधः 

गन्धोमटानिके नाम २-प्रबोधन? 
अनुबोध २ ॥ 
--पत्रलेखापत्रांगुलिरिमे TAN १२१ 

Ras गाळ स्तनादिपर कस्तूरी 
चन्दनसे की हुई चित्रकारीके नाम २7 
पत्रलेखा १ पत्रांगुलि २ ॥ १२२ ॥ 
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ननुष्यवर्गः | 


भाषाटीकासमेतः | 


( १२९ ) 


---_“ या र्‍---_-_--__--___--_-------------:---------पप- 


तमालपत्रतिलकचित्रकाणि 
विशेषकम्‌ । द्वितीयं च तुरीयं च 
न खिया- 
मस्तकमें चन्दब कस्तूरी आदिसे 
टीका ळगानेके नाम 2-तमालपत्र १ 
तिलक २ चित्रक ३ विशेषक ४ ॥ 


-मथ कुकुमम ॥ १२३ ॥ 
काइ्मीरजन्माम्निशिखे बरं बाहीक- 
पीतने । रक्तसंकोचपिशुनं धीरं 
लोहित्चन्दनम्‌ ॥ १२४ ॥ 

केशरके नाम ११-कुंकुम १ 
॥ १२३ ॥ काञ्मीरजन्मन्‌ २ आभै- 
शिख ३ वर ४ वाहीक ५ पीतन ६ 
रक्तसंकोच ७ पिशुन ८ धीर ९ लोहित 
१० चन्दन ११॥ १२४.॥ 

लाक्षा राक्षा जठु छोबे यावो5- 
ढक्तो द्रुमामयः। 

महाबरके नाम ६-लाक्षा १राक्षा २ 
अहु ३ याव ४ अङक्त ५ द्रुमामयR॥ 

wag देवकुसुमं श्रीसंज्ञ- 

लौंगके नाम ३-लबंग १ .देवकु- 
सुम २ श्रीसंज्ञ २॥ 

-मथ जायकम्‌ ॥ १२५ ॥ 
कालीयकं च PSSA चा-- 

पीले चेन्दनके नाम-रेजायक्र १ 


-ऽथ समार्थकम्‌ । वेशकागुरु- 
राजाहलोहंक्मिजजोङ्गकम्‌॥ १२६॥।' 

अगरके नाम ६-वंशक १ अगुश 
२ राजाई ३ लोह ४ कमिज ५ 
जोङ्गक ६ ॥ १२६ | 


काठा गुर्वैयुरुः- 

काले अगरके नाम २-कालागुरु 2 
अगुरु २ ॥ 

स्यात्तन्मंगल्या मलछिगन्धि 
यत्‌ | 


अगरका भेद १-मंगल्या १ ॥ 

AAT AA रालसर्वरसा- 
वापि ॥ १२७॥ बहुरूपो- 

रालके नाम ५-यक्षधूप १ सजे- 
रस २ राछ ३ सवरस ४ ॥ १२७ || 
बहुरूप ५ ॥ 

-ऽप्यथ बृकधूपक्रत्रिमधूषको ॥ 

कृत्रिम भूपके नाम २-ज्रकधूप १ 
कूत्रिमपूप २॥ 

तुरुष्कः पिण्डकः सिहो यावः 
नो- i 

छोबानके नाम ४-तुरुष्क १ पिण्डक 
२ सिह ३ यावन ४ ॥ 


ऽप्यथ पायसः॥ १२८ श्रीवासो 


॥१२५॥ कालीयक २ कालानुसार्मं २॥ । वृकधूपोपि श्रीवेष्टसरलट्रवी । 
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( १३० ) 


अमरकोशः | 


[ द्वितीयंकाण्ड- 


ळे >> ् 


देवदारु धूपके नाम ५-पायस १ 
॥ १२८ ॥ ` श्रीवास २ वृकधूप रे 
श्रीवेष्ठ ४ सरलद्रव ५ ॥ 

मृगनाभिमृंगमदः कस्तूरी चा- 

कस्तूरीके नाम २-मृगनाभि १ 
सृगमद २ कस्तुरी ३॥ 


-ऽथ कोलकम्‌ ॥ १२९ ॥ 
कंकोलकं कोशफल- 
कंकोळके नाम ३-कोलक १ ॥ 


॥ १२९ ll कंकोलक २ PAKS २॥ 

-मथ कपूरमखियामू । वन 
सारश्चन्द्रसंज्ञः सिताश्रो हिमवा- 
ठका ॥ १३० ॥ 

कर्धूरके नाम ५-कपूर १ घन- 
सार २ चन्द्रसँज्ञ २ सिताश्र ४ हिम- 
वाहुका ५ ॥ १३० ॥ 

गन्धसारो मलयजो भत्रश्रीइचं- 
दनोऽस्रियाम्‌। 

मळ्यागिरि चन्दनके नाम ४-गन्ध- 

सार 2 मळलयजशभेद्रश्रा २ चन्दन ४॥ 
तेळपर्णिकगोशीर्ष हरिचन्दन- 


मस्त्रियाम्‌॥ १३१ ॥ 
फेद चन्दनका नाम १-तैलपार्णिक 


१॥ जिसमें कमलके समान गन्ध हो 
उस चन्दनका नाम 
१ || कपिलवर्ण चन्दनका नाम १- 
हरिचन्दन १॥ ९ ३९ ॥ 


aq ७ ॥ 


| बनता हे 


१-गाशाष 


तिलपणी तु पत्रांग रञ्जने रक्त- 


चन्दनस्‌। कुचन्दनं चा- 
लाळचन्दनके नाम %-तिलपणीं १ 
पत्रांग २ रञ्जन २ रक्तचन्दन ४ कुच 


CN ON 


SJ जाताकाशंजाताफ 
समे ॥ १३२ ॥ 

जायफलके नाम २-जातीकोश १ 
जातीफल २ ॥ १२२ ॥ 


कधूरागरुकस्तूरीकंकोलेयक्षकः 

देस; | 

कपूर अगर कस्तूरी और कंकोल 
इनको बरात्रर मिळानेसे जो लेपन 
उसका नाम १-यक्षकर्दम १॥ 

गात्रानुलेपनी वर्लिवर्णक स्या” 
द्विलेपनम ॥ १३३ ॥ 

पिसी हुईं लेपन वस्तुके नाम १८ 
गात्रानुलेपनी १ वार्ते २ ॥ घिसी 
( रगडी ) हुई लेपन वस्तुके नाम २7 
वर्णक १ विलेपन २ ॥ १३३-॥ 

Witt वासयोगाः स्यु- 

कपड़छान करके जो वस्तु घोटी 
जाय उसके नाम २-चूर्ण १वासयोग २॥ 

-भावित वासितं त्रिषु । 

पुष्प इत्यादिसे बसायी हुई वस्तुके 
नाम २-भावित १ वासित २॥ 
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भांषाटीकासमेतः । 


( १३१) 


[SIEM थ ञय ल्ल््ंअ़््ल ee re RS OVD) 


संस्कारो गंधमाल्यादयेयः स्या- 
्तदधिवासनम्‌ ॥ १३४॥ 

सुगंध पुष्पादिसे संस्कार करनेका 
नाम १=अधिबासन १ ॥ १३४ ॥ 

मास्य मालाखजो BTS 

सिरपर धारण करने योग्य मालाके 
नाम ३=माल्य १ माळा २ AT ३॥ 

-केशमध्ये तु गर्भकः | 

बालोंके बीचमै धारण की हुई 
मालाका नाम १-गर्भक १ ॥ 

प्रश्नएकं शिखालाम्धि- 

जो चोटीमें yet हुई माला हो 
उसका नाम १-प्रश्नष्टक १ || 


-पुरो न्यस्तं TSA BTN १३५॥ | 


~ 


जो शिखासे लिलारतक लपेटी माला | 
। उसका नाम १-ललामक १। १ ३५|| | 


~ 


प्रालम्बयुजुलम्बि स्यात्कण्ठा- 

कंठम पहनी हुई मालाका नाम १- 
प्रालम्ब १ ॥ 

द्वेकक्षिकं तु तत्‌ । यात्तियेक्‌ 
्षिप्तमुरासि- 

जो यज्ञोपवीतके तुल्य पहनी जाथ 
उस मालाका नाम १-वेकक्षिक १॥ 
_~शिखास्वापीडशेखरो ॥ १३६॥ 

जो शिखाम पहनी जाय उस माळाके 
नाम२-आपीड १ शेखर 2 ॥१३६॥ 


रचना स्यात्पारिस्पन्द- 
माला आदिके बनानेके नाम २- 
रचना १ परिस्पन्द २ ॥ 
` -आभोगः परिपूर्णता । 
सवे सामग्रीके पूरे होनेके नाम २- 
आभोग १ पारपूर्णता २ ॥ 
उपधानं TIE 
तकियिके नाम२-उपधान १ उपबहे २। 
-शाय्यायां झयनीयवत्‌॥ १३७॥ 
झायनं- 
बिछौनेके नाम ३-शय्या १ शय- 
नीय २ ॥ १३७॥ शयन ३ ॥ 
-मञ्चपयंकपल्यकाःखट्या समाः 
पग वा खाटके नाम 9-मंच १ 
पर्यक २ पल्यंक २ Gat 9 ॥ 
WER कन्दुको- 
गेंदके नाम २-गेन्दुकर कन्दुक२॥ 
-दीपः प्रदीपः- 
दियाके नाम २-दीप १ प्रदीप २॥ 
-पीठमासनम्‌॥ १३८॥ 
पोढाके नाम २-पीठ १ आसन २ 
॥ १३८॥ 
समुद्वकः सम्पुटकः 
डिब्बाके नाम २-समुद्गक १ संपु- 
टक २ ॥ 
-प्रत्तिग्राहः पतद्ग्रहः | 
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अमरकोश; | 


FAA 
| द्वितीयकाण्ड- 


च टच ललमम्म्म्म्मिमजग्सि 
म 3 


पीकदानके नाम २-प्रतिग्राह १ 
पतद्ग्रह २ ॥ 

प्रसाधनी केकतिका- 

कंघीके नाम २-प्रसाधनी १ 
कंकतिका २ ॥ 

-पिष्टातः पटवासकः | 

बुक्काके नाम ९-पिष्टात १ पटवा- 
सक २ ॥ 

दप्पेणे मुझुरादशॉ- 

द$ण (सीसे ) के नाम ३-दप्पण 
९ मुकुर २ आदश २॥ 

-व्यजन तालवृन्तकम्‌ ॥१२९॥ 

पंखेके नाम २-व्यजन १ ताल- 
वृन्तक २ ॥ १२९ || 

इति मनुष्यवगः ॥ ६ ॥ 
अथ ब्रह्मवर्गः ७. 

संततिगोत्रजननकुलान्यभिजना- 
न्वयो | बेशोऽन्ववायः सन्तानो- 

बंशके नाम ९-सन्ताति १ गोत्र २ 
जनन ३ कुळ 2 अभिजन ५ अन्वय २ 
६ बंश ७ अन्ववाय ८ सन्तान ९ ॥ 

-वर्णाः स्युन्रीह्मणादयः॥ १॥ 

ब्राह्मण आदिका नाम १-वर्ण १॥ १॥ 

विप्रक्षत्त्रियविट्ळू्राश्रातुर्वण्ये- 
मिति स्मृतम्‌ । 


ब्राह्मण, क्षेत्रिय, वेश्य, WL इन 
चारौंका इकट्ठा नाम १-चातुवण्ये १॥ 
राजबीजी राजवैश्यो- 
राजाके वंशवालांके नाम २= 
राजवीजिन्‌ १ राजवेश्य २ ॥ 
-चीज्यस्ठु BOTA WAM 
कुलीनके नाम २-बीज्य १ कुल 
संभव २ ॥ ९ ॥ 
महाकुलकुलीनायेसभ्यसंजन- 
साधवः | 4 
सञ्जनके नाम ६-महाकुल १कुछा- 
न २ आय्य ३सभ्य ४ सजन ५ 
साधु ६॥ 
ब्रह्मचारी गही वानप्रस्थो भिः 
हञश्वतुष्टय़े ॥ ३॥ आश्रमोऽख्री- 
ब्रह्मचारी, गृही, वानप्रस्थ, याति इन 
चारोंका इकट्ठा नाम १-॥३।आश्रम १॥ | 
` -द्विजात्यग्रजन्मभूदेबबाडवाः । | 
विप्रश्च आह्मणो- 
्राह्मणके नाम ६-द्विज्ाति १ 
अग्रजन्मन्‌ २ भूदेव ३ वाढव ४ विर 
७ ब्राह्मण ६॥ 5 
sat पटूकमां यागादिमि” 
Ta ॥ ४ ॥ 
इज्या, अध्ययन, दान,याजन,अरथ्या” 
पन, प्रतिग्रह इन पट्‌ कमोंकरके युक्त 
विप्रका नाम १-पटकर्मन्‌ १ ॥४॥ 
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भाषाटोकासमेतः | 


( १३३ ) 


Rape pon renee | 


विद्वान्विपाश्चिहोवज्ञः सन्सुधीः 
कोविदो बुधः । धीरो मनीषी 
HEE संख्यावान्पण्डितः 
कविः ॥ ९ ॥ धीमान्सूरिः कृती 


~ ९ 


ष्टिळब्धवूणा विचक्षणः | दूरदशा 


पंडितके नाम २२-विद्वस १ 
बिपाश्चित्‌ २ दोषज्ञ ३ सत्‌ ४ सुधी ५ 
कोविद ६ बध ७ घार ८ AAA ९ 


ज्ञ १०प्राज्ञ१ १संख्यावत्‌१२१डित्‌ १३ | 


कावि १४॥५॥ धीमत्‌ १५ सूरि १६ 
कृतिन. १७कृष्टि(८ळव्धवर्ण १९विच- 
क्षण २० दूरदशिन्‌र १दीघंदर्शित्‌ २२॥ 
-श्रोत्रियच्छान्दसो समो ॥६॥ 
वेदपाठीके नाम २-श्रोत्रिय १ 
छान ॥६॥ 
उपाध्याया5व्यापको- 
जो पढ़ाता हो. उस पंडितके नाम 
२उपाध्याय १ अध्यापक २ ॥ 
-<थ स्यान्निषेकादिक्रद्‌ गुरुः 
गभीधानादि कम्मे करानेवालिका 
नाम १-गुरु १ ॥ 
मन्त्रव्याख्याकृदाचाये- 
मन्त्रकी व्याख्या करनेवालेका नाम 
१--आचाये १॥ 
-भदेश SER 


asta सब ऋत्विजोमे सिखानेवाळेः 
का नाम ९-आदेष्ट १ ॥ 

FAT WON यष्टा च यजमानश्च- 

यजमानके नाम ३-त्रतिन्‌ १ 
॥७॥ यष्टू २ यजमान ३॥ 

-स सोमवति दीक्षितः । 

सोमयज्ञके यजमानक्रा नाम १- 
दीक्षित १ ॥ 

इज्याशीलो यायजूको- 

वारंवार यज्ञ करनेवालेके नाम २-० 
इज्याशील १ यायजूक २ ॥ 

यज्वा तु विधिनेष्टवान्‌ ॥८॥ 

जो विधिसे यज्ञ करे उसका नाम 
१-यज्बन्‌ १॥ ८ ॥ 

स गीष्पतीश्या स्थपतिः- 

बृहस्पति यज्ञ करनेवालेका नाम ९- 
स्थपति १ ॥ 

सोमपीथी ठु सोमपाः | 

सोमवल्लीका रस पीनिवालेके नाम 
२-सोमपीथिन १ सोमपा २ ॥ 

सर्ववेदाः स येनेष्टो 
सर्वस्वदाज्षिण: ॥ ९ ॥ 

जो यंज्ञमे अपना सब धन दै डाले 
उसका नाम १-सबेवेदस्‌ १ ॥ ९ || 

अनू चान; प्रवचने साङ्केऽधीती- 


यागः 
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गाहपत्यामिसे लेकर जो दक्षिणासि 
प्रवेश कराया जाय उसका नाम १- 
आनाय्य १ ॥ 


-उथाम्रायी स्वाहा च इतभुक्प्रि- | 


या॥ २१ ॥ | 
स्वाहा अथात्‌ अमिकी स्रीके नाम 
३-अग्नायी १ स्वाहा २ हुतभुक्प्रिया 


३॥२१॥ 

ऋकसामिधनी धाय्या च या 
स्यादग्निसमिन्धने । 

अथि बाळनेके अर्थ जो ऋचा पढी 
जाय उसके नाम २-सामिधेनी १ 
धाय्या २ ॥ 

गायत्रीप्रमुखं छन्दो- 

गायत्री, उश्णिह, अनुष्टुभ्‌ इत्यादि- 


२> SN 


का नाम १-छन्दस्‌ १ ॥ 
SANG चरू; पुमान्‌॥२२॥ 
aa छोड़ने योग्य साकल्यका 
नाम १-चरु १॥ २२ ॥ 
आमिक्षा सा TASH या क्षीरे 
स्याइदधियोगतः । | 
गरम पके दृथमं दही डालनेसे जो 
बनता है उसका नाम १-आमिक्षा १॥ 


घवित्रे व्यजनं तद्यद्रचितं मृगच- 


मणा ॥ २३.॥ 
मृगचर्मसे बने हुए बीजनेका नाम 


१-धवित्र १॥ २३ ॥ ppiiog: 


पूवदाज्यं सदध्याज्ये- 
दही धो मिले हुएका नाम १- 
| पृषदाज्य १ ll 
-परमान्नं तु पायसम्‌ | 
खीरके नाम२-परमान्न १पायस२॥ 
हव्यकव्ये देवपित्ये अन्ने- 
देवताके ATG खीरका नाम १- 
। हव्य १ । पितरोंकी खीरका नाम १- 
कव्य़ ९ ॥ 
-पात्र खुवादिकम्‌ ॥ २४॥ 
Bat आदिका नाम १-यात्र १॥२४॥ 
“घ्ुगेपभज्जुहुनो तु Bat भेदाः 


स्रुच, खियः | 


gate भेद ५-श्रुवा १ उपभृत्‌ २ 
जुहू २ सुव ४ नुच्‌५॥ 

उपाकृतः पशुरसो योडभिमनूव्प 
क्रतौ हतः ॥ २५ ॥ 

यज्ञके पशुका नाम १-उपाक्रत१॥ 
॥ २५ ॥ 

परम्पराकं AAT प्रोक्षणं च 
वधार्थम्‌ । 

यज्ञके अथे पशु मारनेकें नाम ३े- 
परम्पराक -१ शमन २ प्रोक्षण ३ ॥ 

वाच्यालिंगाः प्रमीतो पंसंपन्नम्रोः 
| क्षिता हते ॥ २६ ॥ 
¦ यज्ञे मारे हुए पशुके नाम र” 
| प्रमीत १उपसम्पन्न रप्रोक्षित ३ ॥२६॥ 
सान्नाय्य हवि 
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(१:५) 


३ 


साकस्यके नाम २ 

afaq २ ॥ 

“रम्नी तु हुत त्रिषु वषट्कृतम्‌ । 
| अझ्निमें जो हुना जावे उसका नाम 
१-वषट्कुत १ ॥ 

दीक्षान्तोऽबभ्ूथो यज्ञ- 

यज्ञान्तखानका नाम १-अवभूथ १॥ 

-स्तत्कर्माहि 
॥ २७॥ Be 

यज्ञयोग्यवस्तुका नाम १-यज्ञिय 
१॥ २७॥ 

-ष्वथ्‌ ऋतुकमेंष्टे- 

यज्ञमे कमेका नाम १- इष्ट 

-पूते खातादि कर्मे यत्‌ । 

वावडी तालाब आदि खुदानेका 
नाम १-पूत्त १ । 

अमृत विघसो यज्ञशेषभोजन- 
शेषयोः ॥ २८ ॥ 

यज्ञसे बची हुई जारि आदिका 
नाम १-अम्ृत १॥ और भोजनसे वची 
हुई वस्तुका नाम १-विघस १ ॥२८॥ 

त्यामो विहापितं दानमुत्सर्जन- 
विसर्जने । विश्राणनं बितरण स्पीन 
प्रतिपादनस ॥ २९ ॥ ग्रादेशनं 
निर्वपणमपवजनमंहातिः | 

दानके नाम १३--्यांग १ विहार 


९ ॥ 


| 


>सान्ना्य १ | पितरदान २ उत्सज्जन ४ विसज्जन ५ 


| विश्राणन ६ वितरण ७ स्पर्शन ८ प्रति- 


तु यज्ञियम्‌ । | 


| 
| 
| 
| 
| 


[दन ९, ॥२९॥ प्रादशन १० निवपण 
११ अपवजन १२ अंहति १३॥ 


way तदहे दाने त्रिषु स्या- 


| दोर्ध्वदेहिकम्‌ ॥ ३० ॥ 


मृतकके अर्थ जो दश दिनके बीचमें 
दि दिये जाते हैं उनका नाम १- 
ऑर्थ्वदोहिक १ ॥ ३० | 


1पत्तदान गनवापः स्यार 


HE तत्कम TAT | 

पितराँके देनेके निमित्तके कर्मका 
नाम १-श्राद्ध १ ॥ 

अनाहार मासिके- 

अमावस्याके श्राद्धके नाम२-अन्वा- 


art १ मासिक २ ॥ | 

-sqiseaise:  कुतपो$खि- 
याम्‌ ॥ ३१॥ 

दिनके आठवे हिस्सेका नाम १ 
कुतपः १ ॥ २९ ॥ 

पर्येषणा परीश्टिचान्वेषणा चः 
गवेषणा | 


श्राद्धमे ब्राह्मणकी. भक्ति और सेवा 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


करनेके नाम २-पर्येषणा १ परीष्टि | 
२ ॥ धर्म आदिके खोजनेके नाम -२ | 
अन्वेषणा १ गवेषणा २ ॥ अथवा ये 
चारों नाम धम आदिके खोजनेके ही 
जानने ॥ 

सनिस्त्वध्येषणा- 

विनतीके नाम २-सनि १ अध्येषणा 

-याच्ञाऽभिशस्तियोचना- 
थुना ॥ ३२ ॥ 

मांगनेके नाम ४-याच्ञा १ अभि- 


अमरकोशा: | [ 


शस्ति २ याचना ३ अथेना ४ ॥२२॥ 

-षट्‌ तु त्रि- 

यह छः शब्द तीना 
हैं॥ 

-ष्वघ्येमर्घार्थे पाद्यं पादाय 
वारिणि । 

पूजार्थ पानी छोड्नेका नाम १- 
अध्ये १॥ पांव धोनेकी छोड़ने योग्य 
पानीका नाम १-पांद्य १ ॥ 

क्रमादातिथ्यातिथेये अतिथ्य- 
ऽत्रसाध्युनि ॥ ३३ ॥ 

, अतिथिके अर्थ जो कर्म उसका नाम 
१-आतिथ्य १॥ अतिथिके निमित्त जो 
सिद्ध हो वह १-आतिथिय १ ॥ 23 Il 

स्युरावेशिक आगन्तुरतिथिना 
गृहागते। ` 

महिमानके नाग 2-आवेशिक १ 
आगन्तु २ अति.थ २ गृद्दागत ४ ॥ 


mS 


लिंगोमें होते 


द्वितीयकाण्ड-- 


पूजा नमस्याऽपचितिः सपपो- 
चोहेणाः समाः ॥ ३४ ॥ 

पूजाके नाम ६-पूजा १ नमस्या २ 
अपचिति ३ सपयी ४ अचो ५ 
अईणा ६ ॥ ३५ ॥ 

वरिवस्या तु शुश्रूषा परिचर्या 
प्युपातना | 

उपासनाके नाम ४-वरिवस्या १ 
शुश्र्षा २ पारिचयी ३ उपासना 2 ॥ 

व्रज्याऽटास्या पर्यटन 

विदेशमें अमण करनेके नाम २- 
ब्रज्या २ अटाट्या २ पर्यटन ३ - 

aay लीर्यापथे स्थितिः॥ २५॥ 

य्ोगमामेमें ` स्थितिका 
चयी १ ॥ ३५ ॥ 

उ१स्पर्शेस्खाचमन- 


आचमनके नाम ..२-उपस्पश १ | 


आचमन २ ॥ 

-मथ मौनमभाषणम्‌ | 

चुप रहनेके नाम २-मोन १ अभाः 
षण २॥ 

आनुपूर्वी aa वा$$वृत्पारे 
पाटी अनुक्रमः-॥ २६॥ TAA 

: अनुक्रमके नाम ५-आनुपूर्वी १ 
आव्रृत्‌ २ परिपाटी २ अनुक्रम ४ 
॥ ३६॥ पर्यय ॥ ५ ॥ 
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य 


भाषाडीकासमेतः | 


(१३९) 


-ऽतिपातस्तु स्यात्पयैय उपा- 
त्ययः । 
अतिक्रमके नाम २-अतिपात १ 
पर्य्य २ उपात्यय ३ ॥ 
नियमा ब्रतमस्री- 
ब्रतके नाम २-नियम १ ब्रत २॥ 
-तड्चोपवासादि एण्यकम्‌॥३७॥ 
चान्द्रायणादि त्रका नाम १- 
पुण्यक ९ ॥ २७ | 
औपवस्तं तूपवासो- 
उपवासके नाम २-औषपवस्त १ 
उपवास २ ॥ 
-विवेकः पृथगात्मता । 
प्रकृतिपुरुषके भेद जाननेके विचारे 
नाभ २-विवेक १ प्रथगात्मता २ ॥ 
स्याह्रह्मवचेसं वृत्ताध्ययनद्वि- 
सदाचारपालन और वेदाभ्यास 
करनेसे जो तेज होता है उसक। नाम 
१-ब्रह्मवचेस १ ॥ 
-श्थाञ्जलिः ॥ ३८ ॥ पाठे 
FAA — 
वेद पढ़नेके समयकी अजलिका नाम 
१-त्रह्माज्ञलि १ ॥ २८ ॥ 
-पाठे विप्रुषो अह्मबिन्दवः ॥ 
वेद पढ़नेके समय जो सुखसे जल 
चता है उसका नाम १-जह्मविंदु १॥ 


ध्यानयोगासने ब्रह्मासने- 

ध्यान और योगके आसनका नाम 
१-ब्रह्मासन १ ॥ 

-कल्पे विधिक्रमों ॥ ३९ ॥ 

नियोगशास्रके नाम ३-कल्प १ 
विधि २ क्रम ३॥ ३९ ॥ 

प्रख्यः स्यात्मथमः कल्पो 

प्रथम विधिका नाम १-सुख्य १॥ 

-ऽनुकल्पस्तु ततोऽधमः | 

द्वितीय विधिका नाम १-अनुः 
कल्प १ ॥ 

संस्कारपूर्वं ग्रहणं स्यादुपाक 
रणं श्रतेः ॥ ४० ॥ 

संस्कारपूर्वक वेदके सुनेका नाम 
१-उपाकरण १ ॥ ४० I 

समे तु पादग्रहणमाभवादन- 
मित्युभे । ag 

नामगोत्रादिपूर्वक प्रणाम करनेके 
नाम२-पादग्रहण १ अभिवादन २ ॥ 

भिक्षुः परितराट्‌ कर्मन्दी पाराः 
शर्यपि मस्करी ॥ ४१॥ 

संन्यासीके नाम ५-मिक्षु १ पारि- 
त्राजू २ कर्मेन्दिन्‌ रे पाराशरिन्‌ ४ 


मस्करिन्‌ ॥ ५ ॥ ४१ ॥ 
तपस्वी तापसः पारिकांक्षी- 
तपस्वीके नाम ३-तपस्वित्‌ १ 


तापस १ पारिकांक्षिन्‌ ३ ॥ व 
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( १४० ) 


अमरकोश | 


| ह्वरतायकाएड - 


-वाचेयमो मुनिः । 
मुनिके नाम २-वाचंयम १ मुनि २॥ 

तपःल्केशसहो दान्ता- 

तपस्याके क्लेशकेः सहनेवालेका नाम 
१-दान्त १ ॥ 

-वार्गनो ब्रह्मचारिणः। ४२ ॥ 

ब्रह्मचारीक नाम २-वर्णिन १ 
AGA २॥ ४२ ॥ 

ऋषयः सत्यवचसः- 

ऋषिके नाम २-ऋषि १ सत्य 
वचस्‌ २ ॥ 

-ल्नातकस्त्वाप्ड्तो त्रती । 


जो वेदत्रत धारण किये हुए गुरुकी 
आज्ञासे स्नान करे उसका नाम १- 
adh १ ॥ 

a निर्जतेन्द्रियग्रामा ग्रतिनो 
यतयश्च ते॥ ४३ ॥ 

जितेद्रियके नाम २-यतिन्‌ १ 
यति २ ॥ ४३ | 

यः स्थण्डिले व्रतवशाच्छेते स्थ 
ण्डिलशाय्पसी । स्थाण्डिलश्चा- 


OO 


जो त्रतवश हो पृथिवीपर चबूतरा 


बना उसपर सोवे उसके नाम २-स्थ- | 


ण्डिल्शायिन १ स्थांडिक २ ॥ 


-<थ विरजस्तमसः स्युद्वया- 
त्तिगः ॥ ४६ ॥ 


रजोगुण तमोशुण रहित व्यासादि 
मुनिके नाम २-विरजस्तमस्‌ १ हय़ा 
तिग २॥ ४४ ॥ 

पवित्रः प्रयतः पूतः- 

पवित्रके नाम ३-पवित्र १ प्रयत २ 
पूत ३॥ 

-पाखण्डाः सर्वेलिड्डिनः | 

बोद्रक्षपणकादि दुष्ट शाखवर्तियों- 
के नाम २-पाखण्ड १ सवलिंगिन्‌ २ ॥ 

पालाशो दण्ड आषाढो ब्रते- 

ब्रह्मचयेमे पलाशके दण्डका नाम 
१-आषाढ १ ॥ 

-राम्भस्तु वेणवः ॥ ४५ ॥ 

यदि वह दण्ड बांसका हो तो उसके 
नाम२-राम्भ १ वैणव २ ॥ ४५ ॥ 

अखी कमण्डछः कुण्डी- 

ब्रतियोंके लोटेके नाम २-कमण्डः 
छ १ कुण्डी २॥ 

-व्रतिनामासन बसी | 

और उनके आसनका नाम १४ 
ब्रसी १॥ ` 

अजिने चर्म कृत्तिः खी 

मृगादिके चमके नाम २-अजिन९ 
चर्मन्‌ २ काति ३ ॥ 

-भेक्षं मिक्षाकदम्बकम्‌॥ ४९ ॥ 


। मिक्षाके ढेरका नाम १-भेक्ष १।४६ ॥ 
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भाबाटीकासमेतः | 


( १४१ ) 


a TTT 


स्वाध्याय: स्याजपः- 
वेदके अभ्यासके नाम२-स्वाध्याय 
जप Il 
-सुत्याऽभिषवः सवनं च सा । 
यज्ञोषधिके कूटनेके नाम ३-सुत्या 
अभिषव २ सवन ३ ॥ 
संबनसामपध्वेसि जप्यं तरिष्व 
घमषणेस्‌ ॥ ४७ ॥ 
सब पापके नाश करनेवाले मंत्रका 
नाम १-अघमषेण १ ॥ ४७ ॥ 
दर्शश्च पोणेमासश्च यागों पक्षा- 
न्तयोः पृथक्‌ । 
अमावसके दिनके: यज्ञका . नाम १- 
दशे || पोर्णमासीके दिनके यज्ञका नाम 
१-पौणमास ॥ १ ॥ 
शरीरसाधनापेक्षं नित्यं यत्कमे 
तद्यमः ॥ २८ ॥ 
अहिंसा, सत्य, चोरी न करना,त्रह्म- 
चर्य्ये, अपरिग्रह ( दान न लेना ) इन 
नित्यकर्मका नाम १-यम १ ॥ ४८॥ 
नियमस्तु स यत्कं ।नित्यमा- 


“~~ 


०१० 


गन्तुसाधनम्‌ | 

SN AN 

शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, 
ईश्वरप्रणिधान इन आगन्तु कमे- 


साधनका नाम १-नियम १ ॥ 
उपवीतं अहासज प्रोढूधृते 


aN 


- दुक्षिणे करे ॥ ४९॥ 
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बांये कांधेके जनेऊके नाम२-उप- 
वीत १ ब्रह्मसूत्र २ ॥ ४९ ॥ 

प्राचीनावीतमन्यास्मन्‌- 

दहने कांधेपर रहनेवाले जनेऊका 
नाम १-प्राचीनावीत 2 ॥ 

-निवीत कण्ठलम्बितम्‌ | 

मालाकार यज्ञोपवीत पहिरनेका 
नाम १-निवीत १ ॥ 

अंगुल्यम्रे तीर्थ देव- 

अँगुलियोंका अग्रभाग 
ओंका तीथ कहाता है ॥ 

-स्वल्पांगरुस्योर्मूले कायम्‌ ॥५०॥ 

कन-अंगुलियाके मूलका नाम 
प्रजापतिं तीर्थे हे ॥ ५० ॥ 

मध्येञ्ङगुष्ठांगुल्यो; पिञ्यं- 

अंगुष्ठ और तर्जनी अँगुछीक 
मध्यम पितृतीर्थं कहाता है ॥ 

-मूले लंग॒ष्ठस्य ANAT | 

अंगुष्ठके मूलमे ब्राह्मती्थ कहाता हैं॥ 

ITT AA जद्मसायुर 
ज्यामित्यापे ॥ ५१ ॥ 

ब्रह्ममें मिल जानेफे नाम २ जह्मर . 
भूय १ब्रह्मत्व २ब्रह्मसायुज्य र ॥ ५१॥ 

देवभूयादिकं Aa | 
. देवमें मिलजानेके नाम रे दिवा 
qa १ देवत्व २ देवसावुज्य २॥ ` 


देवता- 
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त < 
अमरकाश | 


ALG 


[ द्वितायकाण्ड- 


FSS कक पका प उतककायधकता कक का पदक पा पणपपकप ककफफप पक पर पपक्फकफवक पक प्फम्म्प्प्पपट््््प्प्््न्नियधरभपस कम दा क28,॒ 


-कृच्छे सान्तपनादिकम्‌ | 

गोमूत्र,गोबर, दूध,दही, धी, कुशो- 
दक इनका भक्षण करने और एकरात्रिके 
उपवासका नाम९-कृच्छू १ ॥ 

संन्यासवत्यनशने पुमान्प्रायो- 

संन्यासपूर्वंक भोजनत्यागका नाम 
१-प्राय १ ॥ 

-5थ वीरहा ॥५२ ॥ नष्टाग्निः- 

जिस तपस्वीकी अमि बुझ गयी हो 
उस तपस्वीके नाम २-वीरहन १ 
॥५२॥ नष्टामि२॥ 

-कुहना लोभान्मिथ्ययापयक- 
ल्पना | 

दम्भसे ध्यानादि करनेका नाम १-- 
कुहना १॥ 

व्रात्यः संस्कारहीन; स्या - 

जिस त्राह्मणका गौणकाढमै भी 
यज्ञोपवीत न हुआ हो उसका नाम 
श्ज्ञ्रात्य १॥ 
-दस्वाध्यायो निराकृतिः ॥ ९३ ॥ 

वेदाभ्यासरहितका नाम १-निरा- 
कृति १ ॥ ५२ ॥ 

धर्मध्वजी ढिङ्गवृत्ति- 

बहुरूपिया ब्राह्मणके नामं २- 
धर्मध्वजिन्‌ १ लिंगबृत्ति ॥ २ ॥ 

~रवकीणीं AIAG | 


& क 


जिसका ब्रह्मचय नष्ट हो. गया हो 
उसके नाम २- अवकीर्णिन्‌ १ क्षतत्रत२॥ 

सुप्ते यस्मिन्नस्तमेति सुप्ते य- 
स्मिन्नुदोति च ॥ ९४॥ अंशुमान-- 
na as 
भिनिमुक्ताभ्युदेती च यथाक्रमम्‌ 

सायंसंध्यामे सोनेवालेका नाम १- 


अभिनिर्मुक्त १॥ प्रातःकालकी संध्यामे 


सोनेवालेका नाम १--अभ्युदित १॥५४॥ 
परिबित्ताउनुजोउनृढे ज्येष्ठे दार 
परिग्रहात्‌ ॥ ९५५ ॥ 

जिसका बडा भाई न व्याहा गया 
हो प्रथम छोटा ब्याहा जाय तो उस 
छोटेका नाम १-परिवेत्त ॥ ५५ ॥ 

परिवित्तिस्तु तज्ज्यायान- 

उसके बडे भाइका नाम १-परि- 
वित्ति १ ॥ 

-विवाहोपयमौं समो । तथा 
परिणयोद्वाहोपयामाः पाणिपी- 
डनम्‌ ॥ ९६ ॥ 

विंवाहके नाम ६-विवाह १ उप” 
यम २ परिणय २ उद्घाह 8 उपयार्म% 
पाणिपीडन ६.॥ ५६ ॥ 

` व्यवायो ग्राम्यधमों 

निधुवनं रतम्‌ । " 
मिथुनके नाम५-व्यवाय १ ग्राम्यः 

धर्म २ मैथुन ३ निधुवन ४ रत ५ || 


aga 
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भाषाटीकासमेतः | 


(१४३) 


त्रिव्गो धर्मकामार्थे- 
वेदावेहितयज्ञादे विधि, ख्रीसेवन, 
न्यायसे धनोपार्जन इनका नाम १- 
त्रिवर्ग १ ॥ 
र >) SS 002 
-श्वतुवेगेः समोक्षक: ॥ ५्७॥ 
और मोक्षकरके युक्त TA, अर्थ, काम 
हो तो उसका नाम १-चतुवेगे १॥५७॥ 
AD Geo 
सबलेस्तेश्वतुभद्र- 
और वेद wae सबल हो तो 
उनका नाम १-चतुभंद्रं १ ॥ 
-जन्याः स्निग्धा WEA ये५८॥ 
बराती अर्थात्‌ वरके पक्षवाळोका 
नाम १-जन्य १ ॥ ५८॥ 
इति ब्रह्मवर्ग- ॥ ७ ॥ 


अथ क्षत्रियवर्गः <« 

मूधाभिषिक्तो राजन्यो बाहुजः 
क्षत्त्रियो विराट्‌ । 

क्षत्रियके नाम %-मूद्धामिषिक्त १ 
राजन्य २ बाहुज ३ क्षत्त्रिय ४विराज्‌०॥ 

राजा राटू पार्थिवक्ष्माभन्नृप- 
भूपमहीक्षितः ॥ १॥ 

राजाके नाम ७-राजन्‌ १: राज्‌ २ 
पार्थिव २ क्ष्माभृत्‌ ४ aT ५ भूप ६ 
महीक्षित्‌ © ॥ १॥ 

राजा तु प्रणताशेषसामन्तः 
स्यादधीश्वरः | 
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जो बहुत राजाओंका मालिक हो 
उसका नाम १-अधीश्वर १॥ 

चक्रवर्ती सावेभीमो- 

समुद्रपयेन्त पृथ्वीका जिसका राज्य 
हो उसके नाम २-चक्रवर्तिन्‌ १ 
सावभौम २ ॥ | 

-नृपोऽन्यो मण्डलेइवरः॥ २॥ 

चारहजार ४०००कोशके भूमंडलके 
राजाका नाम १-मण्डलेश्वर १॥ २ ॥ 

थेनेष्ट राजसूयेन मण्डलस्येः 
इवरश्च यः । शास्ति यश्चाज्ञया 
राज्ञः स सम्रा- 

वही मण्डलेश्वर राजसूय यज्ञ किये 
हो और सत्र राजाओंका शिक्षक हो तो 
उसका नाम १-सम्राज्‌ १ ॥ 

-डथ राजकम्‌ ॥ ३॥ राज-. 
न्यकं च नृपतिक्षत्त्रयाणां गणे 
क्रमात्‌ । 

राजाओंके . गणका नाम १- 
राजक १॥३॥ और क्षेत्त्रियॉके गणका 
नाम १-राजन्यक १ ॥ 

मन्त्री धीसचिवोऽमात्यो= 

मंत्रीके नाम ३-मन्त्रित्‌ १ पीस- 
चिव २ अमात्य 2 ॥ 

-ऽन्ये कर्मसचिवास्ततः ॥ ४ ॥ 

मन्त्रीस छोटे अन्य सुसाहिबोंका 
नाम १-कर्मसचिव १॥ 8 ॥ . 
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अमरकोश: | 


[ ह्रितीयकाण्ड- 


"८-० ae 


महामात्राः प्रधानानि- 
मुख्यमंत्रीके नाम २-महामात्र १ 
प्रधान २॥ 


पुरोधास्तु पुरोहित; । 
पुरोहितके नाम २-पुरोधस्‌ १ 


पुरोहित २ ॥ 


द्रष्टरि व्यवहाराणां प्राडिवाका- 
क्षद्शेको ॥«॥ 
पच अर्थात्‌ न्यायाधीशके नाम २- 
प्राडिवाक १ अक्षदशक 2 ॥ ll 
_ पतीहारो द्वारपालद्वा:स्थद्वाः 
स्थितद्शकाः | 
द्वारपालके नाम "-प्रतीहार १ 
द्वारपाल २ द्वाःस्थ २ द्वाःस्थित ४ 
दशक ५ ॥ 
रक्षिवगेस्त्वनीकस्थो- 
रखवालेके नाम २-रक्षिवग १ 
अनीकस्थ २॥ 
-5थाध्यक्षाधिकृतो समी ॥६॥ 
अधिकारीके नाम २-अध्यक्ष १ 
अधिकृत २ ॥ ६॥ 
स्थायुकोइपिकृतो ग्रामे- 
एक ग्रामके ठेकेदारका नाम १- 
स्थायुक १ ॥ 
~गोपो ग्रामेषु भूरिषु । 
“बहुत ग्रामांके ठेकेदारका नाम १- 
गोप १ ॥ 


भोरिकः कनकाध्यक्षो- 

aan अधिकारीके नाम २- 
भौरिक १ कनकाध्यक्ष २ ॥ 

-रूपाव्यक्षस्तु नेष्किकः ॥७॥ 

खजानचीके नाम २-रूपाध्यक्ष १ 
नेष्किक २॥ ७ ॥ 

अन्तःपुरे त्वाधिकृतः स्यादन्तः 
वोशिको जनः । 

जो जनानेक्री वस्तुआंका अधिकारी 
हो उसका नाम १-अन्तर्वशिक १ ॥ 

सोविदछाः कञ्चुकिनः स्थापः 
त्याः सांबिदाश्च ते ॥ ८ ॥ 

राजा वा राजाखियोंक निकट जो 
बेत लिये हुए खड़े रहते हैं उनके नाम 
४-सोवदल्ल १ कञ्चुकिन्‌ २ स्थापत्य 

सोंविद ४ ॥ ८ ॥ 

षण्ढा.वषवरस्तुट्या- 

खोजोंके नाम २-प्रण्ढ १वर्षवर २॥ 

-सेवकाथ्यनुजीविनः | 

सेवक वा नोकरके नाम ३-सेवक 
१ aa २ अनुजीविन्‌ ३ ॥ 

बिषयानन्तरो' राजा दवु” 

राजाके देशके पासके राजाका नाम 
१-शञ्जु १ ॥ 

-मित्रमतः परम्‌ ॥ ९ ॥ 

उसके अन्य राजाका नाम १० 
मित्र १ ॥ ९ ॥ 
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उदासीनः परतरः- 


भला मनाने (सुलाहिजे) के नाम२- 


इन शत्रु मित्रोसे पर (अन्य) राजाः 
औंका नाम १-उदासीन १॥ 

-पाष्णिम्राहस्तु पृष्ठतः | 

अपने राज्थके पीछे राजा जो हो 
उसका नाम १-पाष्िग्राह १ ॥ 

रिप वैरिसिपत्नारिद्विषद्धेषण- 
Ses ॥१०॥ द्वि्टपक्षाहितामित्रः 
दस्युशात्रवशचवः ॥ अभिघातिपरा- 
रातिप्रत्यार्थिपरिपेथिनः॥ ११॥ 

दुइमनके नाम १९-रिपु १ वैरिन्‌ 
२ सपत्न २ आरे ४ द्विषत्‌ ५ द्वेषण 
६ दुद्‌ ७ ॥१०॥ द्विष्‌ ८ विपक्ष ९ 
अहित १० अमित्र ११ दस्यु १२ 
शात्रव १३ शत्रु १४ अभिधातिन्‌ १५ 
पर १६ अराति Wo WAAL १८ 
परिपॉथिन्‌ १९ ॥ ११॥ 

वयस्यः fare: सवया 

हमजोलीके नाम २-वयस्य १ 
खिग्ध २ सवयस्‌ ३ ॥ 

-अथ मित्रे सखा Ted! 
मित्रके नाम ३-मित्र १सखि २खुद्दूरै 

सख्यं साप्तपदीनं स्या- 

मित्रताके नाम २-सख्य १ साप्त- 
पदीन २॥ 

दबुरोधोऽनुवतेनम्‌ ॥ १२ ॥ 

१० 


अनुरोध १ अनुवर्तन २॥ १२॥ 

यथाहँवर्ण;ः प्रणिधिरपसप्पेश्वर! 
स्पशः | चारश्च गूढपुरुंष- 

जासूस वा हलकोरेके नाम ७- 
यथाहँवर्ण १ प्रणिधि 2 अपसर्प ३चर 
४ स्पश ५ चार ६ गूढपुरुष ७ || 

-श्राप्तप्रत्यायितो समो ।। १३॥ 

विश्वासीके नाम २-आप्त१प्रत्या- 
यित २ ॥ १३॥ 

सांवत्सरों ज्योतिषिको देवज्ञग- 
णकावपि । स्युमोहर्तिकमोहूत- 
ज्ञानिकातान्तिका आपि ॥ १४॥ 

ज्योतिषी पण्डितके नाम ८-सांव- 
त्सर १ ज्योतिषिक २ दैवज्ञ रे गणक 
४ मौहूर्तिक ५ मोहूत्त ६ ज्ञानिन्‌ ७ 
कातीन्तिक ८ ॥ १४ ॥ 

तान्त्रिको ज्ञातसिद्धान्त+- 

शाख्रीके नाम २-तान्त्रिक१ ज्ञात” 
सिद्धान्त २ ॥ 

-सत्री गृहपतिः समी । 
मोढीके नाम २-सत्रिन्‌ १गृहपति२ ॥ 

लिपिकरोऽक्षरचणोऽक्षरडञ्छः 
श्च लेखकेः॥ १% ॥ 

लेखक्रके नाम ४-लिपिकर १अक्षर* 
चण २ अक्षरचुञ्चु ३ लेखक०॥ १५॥ 
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लिसिताक्षर्रवन्यासे लिपिः 
बिरुभे खियो | 
लिखे हुए लेखके नाम9-लिखित १ 
अक्षरविन्यास २ लिपि ३ लिबि ४ ॥ 
स्यात्संदेशहरो दूतो- 
दूतके नाम २-संदेशहर १दूत२॥ 
-दूत्यं तद्भावकर्मेणि ॥ १६॥ 
दूतपनका नाम १-दूत्य १॥ १६ 
अध्वनीनोऽध्वगोऽध्वन्यः पान्थः 
पथिक इत्यपि । 
रस्तेगीरके नाम ५-अध्वनीन १ 
अध्वग २अध्वन्य ३ पान्थ ४ पथिक" 


स्थाम्यमात्यसुहत्कोशरा शह गे- 


बढानि च ॥ १७ ॥ राज्याङ्गानि 
प्रकृतयः पौराणां श्रेणयोऽपिं च । 
स्वामी (राजा)अमात्य (मन्त्री) GET 
(मित्र) कोश (खजाना) राष्ट्र (देशकी 
भूमि) दुर्ग ( क्रिला) बल ( फौज ) 
॥ १७ ॥ पुरवासी और शिल्पी इन 
सबके नाम २-राज्याह्ञ १प्रकति २॥ 
संधिना विग्रहो यानमासनं देध- 
प्ाश्रयः ॥ १८ ॥ षड्गुणाः- 
सुवर्णादे देके शत्रुके मिलानेका 
नाम १-सन्धि १॥शत्रुके साथ बिगड़नेका 
नाम १-विग्रह १॥ शत्रुपर चढ़ाई कर 
क्रा नाम १-यान १ ॥ अपने स्थानपर 


अमरकोडाः | [ 


> 


॥ sap 


यकाण्ड- 


तैयार हो रहनेका नाम १-आसन१॥ 
शत्रुके अधिकारियोमें फूट . करानेका 
नाम १-द्वैध १ ॥ दूसरेका आसरा 
rar नाम १-आश्रय १ ॥१८॥ ये 
छः गुण कहलाते हैं ॥ 

-शाक्तयस्तिस्तः ग्रभावोस्साहः 
मन्त्राः | 

राजोकी शक्तियोके नाम ३-प्रभा- 
वज १ उत्साहज २ AAT ३ ॥ 

क्षयः स्थानं च वृद्धिश्च त्रिवगों 


नीतिवेदिनाम्‌ ॥ १९ ॥ 


सोतिशास्त्रोक्त क्षय स्थान वृद्धिका 
नाम १-त्रिवगे १ ॥ १९॥ 


स प्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः 
कोइादण्डजम्‌ | , 

खजाना और दंडके प्रभावके नाम 
२-प्रताप १ प्रभाव २॥ .. 

सामदाने भेददण्डाबित्युपाय्रचः 
TBAT ॥ २० ॥ } 

राजाके चारों उपायोके नाम ४८ 
सामन्‌ १ दान २ भेद २दण्ड४ ॥२०॥ 

साहसं तु दमो दण्डः- | 

दण्ड देनेके नाम ३-साहस १ दमं 
२ दण्ड 2 il 

-साम सान्ख- 

सळूक करनेके नाम २-सामन “ 
सान्त्म २॥ 
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-मथो समो ॥ भेदोपजापा- 

फरक डालनेके नाम २-भेद १ 
उपजाप २ ॥ 

बुपधी धर्माचैयंरीक्षणमू २१ 

धमे अर्थ काम और भयसे 
मन्त्री इत्यादिकोंकी परीक्षा करनेका 
नाम १-उपधा १॥ २१ ॥ 


पञ्च त्रि 

अषडक्षीण आदि निःशलाक 
पर्यन्त पांच शब्द तीनों ढिंगोमें 
होते हैं ॥ 

व्वषडक्षीणो गस्तृतीयाद्यगो- 
चर | 


दो जनोंकी ही सलाहका नाम १- 
अपडक्षीण १॥ 
विविक्ताविजनच्छन्नेनिःशलाका- 
स्तथा रह; ॥ २२ ॥ WAIT 
चालिंगे- 
एकान्सके नाम ७-विविक्त १ 
विजन २ छन्न २ निशशलाक ४ रहस्‌ 
॥ २२ ॥ रह ६ TUB ७॥ : 
- -रहस्य॑ तद्भवे त्रिषु | 
एकान्तकी बात वा कामका नाम 
१-रहस्य १। 
समौ विस्रम्भविधासी- 
विइवासके नाम २-विस्म्म १ 
बिश्वास २॥ | 


-श्रेषो भ्रंशो यथोचितात्‌॥२३॥ 

अन्यायका नाम १-श्रेष १॥२२॥ 

अश्रेषन्यायकहपास्तु ` देशरूपं 
समञ्जसम्‌। 

न्यायके नाम ५-अश्रेष १ न्याय २ 
कृल्प ३ देशरूप ४ समञ्जस ५ Il 

युक्तमौपयिकं लभ्यं मजमा- 


| नामिनीतवत्‌ ॥ २४॥ न्याय्यं च 


त्रिषु षट्‌- 

न्यायसे जो वस्तु ली जावे उसके नाम 
६-युक्त १ औपयिक २ लभ्य ३ भज- 
मान 2-अभिनीत ५ ॥ २४ ॥ न्याय्य 
६-ये छः शब्द त्रिलिंग हैं ॥ 

-संप्रधारणा ठु समर्थनम्‌ | 

यही उचित है ऐसे निश्चय करनेकें 
नाम २-सम्प्रधारणा १ समर्थन २ ॥ 

अबबादस्तु निर्देशो निदेशः 
शासने च सः ॥ २५ ॥ . शिष्टि- 
श्वाज्ञा चर 

आज्ञाके नाम६-अववाद १ निर्देश; 
२ निदेश ३ शासन ४॥ २५॥ शिष्टि 
५ आज्ञा ६ ॥ ; 
धारणा 


-संस्था तु मर्यादा 
स्थितिः | 
मयोदाके नाम ४-संस्था-१ 


मर्यादा २ धारणा ३ स्थिति ४ ॥ 
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आगोऽपराधो मन्तुश्च- 

अपेराधके नाम २-आगस्‌ १ अपः 
राध २ मन्ठु ३ ॥ 

-समे तूद्दानबन्धने ॥ २६॥ 

बन्धनके नाम २-उद्दान १ बन्धन 
२॥२६॥ 

द्विपादो द्विश्वुणो दण्डो- 

दूने दण्डका नाम १-द्विपा्य १ ॥ 

भागधेयः करो बालिः । 

करके नाम ३-भांगधेय १ कर २ 
बलि ३॥ 

घट्टादिदरय शुल्कोऽख्री 

घाटी वगैरहमें देने योग्य महसूलके 
नाम १-शुल्क ॥ 

-प्राभृते तु प्रदेशनम्‌ ॥ २७ ॥ 


CE 02 


मित्रादिकोको भेंट वा नजर देनेके 
नाम २-प्राभुत १ प्रदेशन २ ॥२७ 
उपायनमुपग्राह्मसुपहारस्तथो- 

पदा । 
राजाको भेंट वा नजर देनेके नाम2- 
उपायनं १उपग्राह्म२उपहार २ उपदा ४॥ 


यौतकादि तु यहेये सुदायो' 


हरण च तत्‌ ॥ २८ ॥' 
दहेज वा भाई बन्धुओंके देनेकी 
वस्तुके नाम२-सुदाय १ हरण २॥२८॥ 
तत्कालस्तु तदात्व स्यार 


अमरकोशः | 


[ द्वितीयकाण्ड = 


वंतैमानसमयके नाम २-तत्काल १ 
तदात्व २ ॥ 

-दुत्तरः काळ आयतिः | 
आनेवाले समयका नाम १-आयति १॥ 

सांदेशिकं फल सघ- 

तुरन्तके फलका नाम १-सांदष्टिक १। 

-उदकेः FTA ॥ २९ ॥ 

आगेके होनेवालेका नाम १-उदकै 
१॥२९॥ 


अदृष्ट वाहतायादन 
आग लगने और अतिवृष्टि होने 


| आदि उत्पातका नाम ९-अदष्ट ९ ॥ 


-दृष्ट स्वपरचक्रजम्‌ | 

अपने या पराये राज्यसे चौरादिक 
भयका नाम 2-22 १ ॥ 

महीमुजामहिभयं स्वपक्षप्रभवं 
भयम्‌ ॥ ३० ॥ 

अपने सहायकसे भयका नाम १ 
अहिभय १ ॥ ३० ॥ 

प्रक्रिया स्वाधिकारः स्था- 

कानून चळनिके नाम२-प्रक्रिया १. 
अधिकार २ ॥ 

~च्चामरं तु प्रकीर्णकम । 

Sag नाम २-चामर रै प्रंकीणक २। 

नृपासन यत्तद्भद्रासन- 

मणि आदिसे बनी हुई रांजंगद्दीके 
नाम २-नृपासन १ भद्रासन ९ il 
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म = 


भाषाटीकासमेतः | 


(१४९ ) 


toss 


-सिंहासन तु तत्‌ ॥ ३१ ॥ 
हैमे- 

कदाचित्‌ वही राजाके बेठनेका 
स्थान सेनिसे बना हो तो उसका नाम 
१-सिंहासन १॥ ३१ ॥ 

-छत्न त्वातपत्रे- 

छतुरीके नाम २०-छत्र १ आतपत्रर। 

-शाङ्ञस्तु नृपलक्ष्म तत्‌ | 
राजाके छत्रका नाम १-नृपलक्षमन्‌९॥ 

भद्रकस्भ; पूरॉणकुम्भों- 

भरे घड़ेके नाम २-भद्रकुम्म १ 
पूर्णकुम्म २ ॥ 

FHV कनकाढुका ॥ ३९॥ 

झारी या गडुबेके नाम २-भुंगार 
१ कनकाठुका २॥ ३२ ॥ 

निवेशः शिबिरं पण्डे- 

डेराके नाम २-निवेश १शिविर२ ॥ 

-सज्जन- तूपरक्षणम्‌ | 
पहरेके नाम २-सज्जन १उपरक्षण २॥ 

हस्त्यश्वरथपादात सेनाङ्गं स्याः 
चतुष्टयम्‌ ॥ ३३ ॥ 

हाथी,घोड़ा, रथ, सिपाही इन सबका 
नाम १-सेनाङ्ग १ ॥ ३३ ॥ 

दन्ती दन्तावलो हस्ती द्विरदो" 
ऽनेकपो द्विपः । मतंगजो गजो 
नागः कुञ्जरो वारणः करी ॥ ३४॥ 
इभः स्तम्बेरमः पक्षी- 


हाथीके नाम १५-दन्तित्‌ १दन्तावळ 
२ हस्तिन्‌ ३ द्विरद ४ अनेकप ५ द्विप 
६ मतंगज ७ गज ८ AAS FAO 
वारण ११ करिन्‌ १२॥२४॥ इभ १३ 
स्तम्बेरम १४ TAL १७ ॥ 

-यूथनाथस्ठु यूथपः | 

हाथियोंके सरदार हाथीके नाम 
२-यूथनाथ १ यूथप २॥ 

मदोत्कटो मदकल 

मदान्ध हाथीके नाम २-मदोत्कट 
१ मदकल २॥ 

कलमः करिशावकः ॥ ३६ ॥ 

हाथीके बच्चोंके नाम २-कलभ ९ 
करिशावक २ ॥ २५ ॥ 

प्रभिन्नो गर्जितो मत्तः ` 

"जिसके मद बहता हो उसके नाम 
३-प्रमिन्न १ गजित २ मत्त, ३ ॥ 

-समाबुद्वान्तनिमंदी | 
, ब्रेमद्वालेके नाम २-उद्घान्त १ 
निमेद २ ॥ | 

हास्तिकं गजता वृन्दे- 

हाथियोंके समूहके नाम२-दास्तिक 
१ गजता २॥ 

_करिणी घेनुका वश्या URS ॥ 

हथिनीके नाम र करिणी १ 
घेनुका २ बशा २॥ २६॥ 
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गण्डः कटो- 

हाथीके गालके नाम २-गण्ड १ 
कट २ Al 

मदो दाने- 

हाथीके मदके नाम २-मद १ 
दान २॥ 

-वमथुः करशीकरः। 

हाथीकी Bsa पानी निकलनेके 
नाम २-वमधु १ करशीकर २ ॥ 

कुम्भौ तु पिण्डी शिरस- 

हाथीके मस्तकके मांसका नाम १- 
कुम्भ १ ॥ 

-स्तयोमध्ये विदुः पुमान्‌ ३७॥ 

दोनों कुम्भोंके मध्यमे जो खाली 
रहता है उसका नाम १-विदु १॥२७॥ 

-अवग्रहा ललाटं स्या- 

हाथीके लिलारका नाम १-अव- 
ग्रह १ ॥ 

-दीषिका त्वक्षिकूटकम्‌ | 

उसके नेत्रोकी गोलाईके नाम २- 
ईषिका १ अक्षिकूटक २ ॥ .: 

अपांगदेशो निर्याणं- 

उसके निहारनेका नाम १-निर्याण १ 

-कर्णमूलं तु चूलिका ॥ २८॥ 

हाथीके जहांसे कान जमते हैं उस 
जगहका नाम १-चूलिका १ ॥३८ 

अघः कुम्भस्य वाहित्यं- 


अमरकोदाः | 


[ द्वितीयकाण्ड- 


हाथीके छिलारके नीचेका नाम १- 
वाहित्य १ ॥ 
प्रतिमानमधोऽस्य AT | 
वाहित्यके चीचेका नाम १-प्रति- 
मान १॥ 
आसन स्कन्धदेशः स्यात्‌- 
हाथीके कन्धेका नाम १-आसन १॥ 
-पद्मक विन्दुकालकमू ॥३५॥ 
हाथीके बिंदुओंका नाम १-पक्मक 
॥ ३९ ॥ 
पार्थभागः पक्षमागो- 
हाथीकी वगळके नाम BTR 
भाग १ पक्षमाग २ ॥ 
-दन्तभागस्तु योऽग्रतः | 
हाथीके आगिके भागका नाम १८ 
दन्तमाग १ ॥ क 
द्व पूर्वपश्चाज्जंघादिदेशो गाता 
वरे क्रमात्‌ ॥ ४०॥ | 
हाथीके आगेके जंघादि भागका 
नास १-गात्र १ ॥ हाथीके पीछेके 
भागका नाम १-अवर १ ॥ ४०९ ॥ 
तोत्रै वेणुक- 
चाबुककीं ` डण्डीके नाम २-तात्र 
१ वैणुक २ ॥ 
-माठानं बन्धस्तम्भे- 


aN 


हाथीके खूटेका नाम १-आलान१॥ 


“oo 
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-5थ झुखले । अन्दुको निग- 
डोऽल्ली स्या- 

हाथीकी जंजीरके नाम २-श्रुंखर 
१ अन्दुक २ निगड ३ | 
दूकुशोऽल्ली aia: खियाम्‌ ॥४१॥ 

अंकुशके नाम २-अंकुश १ 
afr २॥ ४१॥ 

दृष्या कक्ष्यां वरत्रा चर 

हाथीकी कमर बांधनेकी रस्सीके 
नाम ३-दृष्या १ कक्ष्या २ वरत्रारै 

-कृर्पना संजना समे । 

मालिकके चढनेके वास्ते हाथीको 
तैयार करनेके नाम २ कल्पना १ 
सञ्जना २ ॥ 

्रवेण्यास्तरणं वर्णः परिस्तोमः 
कुथो द्रयोः॥ ४२ ॥ 

गद्दी वा झूलके नाम ५-अवेणी १ 
आस्तरण २ वर्ण ३ परिस्तोम ४ 
कुथ ५॥ ४२ ॥ 

-वीतं त्वसार हस्त्यशवे- 
. युद्धादि करनेमे असमर्थ हाथी 
घोड़ेका नाम १-वीत १ ॥ 

-वारी तु गजबन्धनी । 

जिस सूमिमे हाथी बांधे जायें उस» 
का नाम १- वारी १ ॥ 

घोटके वीतिठुरगघुरङगाखतुर 


भाषाटीकासमतः । 


क 


(१५१) 


ड्रमाः ॥ ४३ ॥ वाजिवाहावेगन्ध- 
वेहयसैंधवसप्तयः । 

घोडेके नाम १३-घोटक १ 
वीति २ तुरग रे तुरङ्ग ४ AA 
तुरङ्गम ६। ४३ ॥ वाजिन्‌ ७ वाह ८ 
अर्थन्‌ ९ गन्धव १० हय ११ सेन्धव 
१२ सत्ति १३॥ 

` आजानेयाः कुलीनाः स्युः 

कुलीन घोड़ेका नाम १-आजानेय १॥ 

विनीताः साधुवाहिनः Weel 

सीखे हुए घोड़ेका नाम 8 
विनीत १ ॥ 22 ॥ 

वनायुजाः पारसीकाः काम्बो- 
जा घाहिका हयाः। 

वनायु. देशम पैदा इए घोड़ेका 
नाम १-वनायुज १ ॥ पारसदेशोत्पन्न 
घोडेका नाम ९ पारसीक १ ॥ 
काबुली घोडेका नाम १-बाहिक १ ॥ 

ययुर्वो$श्‍वमेधीयो ¬ 

अश्वमेघके 
नाम १-ययु १ ll LFA 

-जवनस्तु जवाधिकः ॥ ४५ ॥ 

जल्दी चलनेवाले घेड़ेका नाम ९० 
जवन १ ॥ ९% ॥ 

gua: स्थौरी- 

लदनवाले घोड़ेके नाम २-पृष्ठय १ 
स्रिनू २ ॥ 
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-सितः कर्को- 
उजळे घोड़ेका नाम १-कर्क १॥ 
रथ्यो वोढा रथस्य य: | 


~ ७ ७ 


रथके घोडेका नाम १-रथ्य ९ ॥ 


बालः, किशोरो- 
घोडके वच्चेका नाम १-किशोर १॥ 
वाम्यश्वा वडवा- 


घोडीके नाम २-वामी १ अश्वा २ 
वडवा २॥ 

-वाडवे गण ॥ ४६ ॥ 

घोडीके समूहका नाम १-वाडव १ 
Wes ll 

त्रिष्वाश्वीन यदश्वेन दिनेनेकेन 
गम्यत । 

घोडेके एक दिन चलने योग्य 
मागका नाम १-आइवीन १ ॥ 

कङ्य तु मध्यमाइवानां- 

घोडके मध्यभागका नाम १-कश्य १॥ 

-हेषा हेषा च निःस्वनः ॥४७॥ 
,  घोडेके, शब्दके नाम २-हेषा १ 

हेषा २॥ ४७॥ 

निगालस्तु गळोदेशे 

घोडेके गलका नाम १--निगाळ१॥ 

-वृन्दे खश्वीयमाश्ववत्‌ | 

घोड़ोंके समूहके नाम २-भइवीय 
१आश्व २ ॥ pL 

आस्कन्दित थोरितकं रेचितं 


अमरकोदाः | 


[ द्वितीयकाण्ड- 


वटिंगतं प्डुतम्‌ ॥ ४८ ॥ गत्तयोऽ- 
यू; पञ्च धारा- 
घोडके पांच प्रकारकी चालोके 
नाम ५-आस्कन्दित १ घौरितक २ 
रोचित २ वल्गित ४ Ga ५॥ ४८ ॥ 
घोणा ठु प्रोथमस्रियास्‌। 
घोडेकी नाकका नाम १-प्रोथ १॥ 
कविका तु खढीनोऽख्री- 
घोडेकी लगामके नाम २-काबिका 
१ खलील २॥ 
-शर्फ क्लीबे खुरः पुमान्‌ ॥ ४९॥ 
घोड़ेके: Gee नाम २-शफ १ 
खुर २ (क्षुर )॥ ४९ ॥ 
पुच्छोऽख्री ठूमलांगूले- 
पूँछके नाम २-पुच्छ १७म २लांगूल २॥ 
-वाळहस्तश्च वालाविः। 
वारसहित पूँछके नाम २-वालहस्त 
१ वाळधि २ ॥ 
त्रिपूपावृत्तठ़ठिती परावृत्ते मुहुः 
aia ॥ ५०॥ 
पृथ्वीमं Beth नाम २-उपा- 
वृत्त १ ळुठित २ ॥ ५० ॥ 
याने चक्रिणि युद्धार्थ शताँग; 
स्यन्दनो रथ; । 
युद्धके रथके नाम * ३-शतांग :१ 
स्यन्दन २ रथ ३ ॥ 
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HSN Se) OO 1... मम 
असो पुष्यरथश्चक्रयान न सम- रथे काम्बलवाखाद्याः कम्चला- 
राय ATU ५१ ॥ दिमिरावृत ॥ ५४ ॥ 
सामान्य रथका नाम १-पुष्यरथ 


HIT आदि परदेवाले रथके नाम 


ह है ot WE: , | २-काम्बल १ वाख २ आदि ॥ ५४॥ 
कर्णीरथः प्रवहणं डयनं च समं 
त्रयम्‌ | र त्रिषु द्वैपादयो- 
ख्ियोकी गाड़ीके नाम ३-कर्णीरथ a आदि शब्द तीनों ढिंगोमें 
१ प्रवहण ९ डयन ३ ॥ ald ह ॥ 
झीबे$नः शक्रटोचखी स्या- कह रे रथत्रजे | 
छकड़ेके नाम २-अनस्‌ १शकट२॥ रथके समूहके नाम २-रथ्या १ 
रथकट्या २॥ 


न्ती कम्बलिवाह्मकस।९२॥ 
गाडीके नाम २-गन्त्री १ (गान्त्री) 
कम्बलिवाह्यक २॥ ५२ ॥ 


a: खी झीबे यानमुख- 
धूरीके नाम २-घुर्‌श्यानमुख २ ॥ 


शिवि -स्याद्रथाङ्गमपस्करः ॥ ९९ ॥ 
शिविका याप्ययानं स्या- Se 4 
पालकीके नाम २-शिविका १ | तांगेके नाम २-रथांग १ अपस्कर 
याप्ययान २ | २॥५५॥ 
-होला प्रेंखादिका खियामू्‌। | चत्र रथाङ्ग 
दोली वा हिंडोलेके नाम २-दोला | पहियेके नाम २- चक्र १रथाङ्ग२॥ 
१ मेखा २॥ तस्यान्ते नेमिः खी स्यात्माधिः 
> AAR ay ~ (र 
उभी तु द्वेपवैयाप्रों द्वीपिचमो- | पुमान्‌ । 
वृत्ते रथे ॥ ५३ ॥ _ | रथकी नमिके नाम२-नेमि श्रवि २ ॥ 
जिसमें बघेरके चमड़ेका परदा हो | पिण्डिका नाभि- 
उसके नाम २-द्वेप १ वैयाप्र २ ॥५२॥ oe नाम२-पिण्डिका १नाभि२॥ 


पाण्डुकम्बलसंबीतः स्यन्दनः | att त इयोराणि* ९ 


पाण्डुकम्बली | का 
पाळे रंगवाे Gah ere ae | SoTL AU pe 
| स्थगुतिवेर्थो ना 


१-पाण्डुकम्बली १ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


=: 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


( १५४ ) 


अमरकोदाः | 


[ ह्वितीयकाएड ~ 


लोहे जडे रथके आवरणके नाम 
२-रथणुप्त १ वरूथ २ ॥ 

-कूबरस्तु युगंधर: | 

काठके जुए बांधनेके स्थानके नाम 
२-कूबर १ युगंधर २॥ 

अनुकषों दावेध!स्थं- 
सुगनका नाम १-अनुकष १ ॥ 

-प्रासडूगो ना युगाद्यगग:॥५७॥ 
जुएके नाम२-प्रासंगशयुग २ ॥ ५७॥ 

सर्व स्पाद्वाहने याने युग्यं पत्र 
च धोरणम्‌ ॥ 

सवारीके नाम ५-वाहन १ यान 
२ युग्य ३ पत्र ४ धोरण ५ ॥ 
 परम्परावाहनं यत्तद्वेनीतकम- 
स्त्रियाम्‌ ॥ ५८॥ 

कहार आदि वाहनोका नाम १- 
वैनीतक १ ॥ ५८ ॥ 

आधोरणा हस्तिपका हस्त्या- 
रोहा निषादिनः । 

हाथीवानके नाम ४-आधोरण १ 
हस्तिपक २ हस्त्यारोह ३ निषादिन्‌ ४॥ 

नियंता प्राजिता यन्ता सूतः क्षत्ता 
च सारथिः ॥९९ ॥ सथ्यष्ठदक्षिण- 
स्थो च संज्ञा र्थकुटुम्बिनः । 

रथादिके हांकनेवारकेः नाम ८- 


ad ५ साराथे ६ ॥ ५९ ॥ Age 
दक्षिणस्थ ८ ॥ 

राथिनः स्यन्दनारोहा- 

रथके ऊपर चढ़के लड़नेवालोंके 
नाम २-रथिन्‌ १ स्यन्दनारोह २ ॥ 

-अझ्वारोहास्तु सादिनः ॥६०॥ 

घुड्सवारोंके नाम २-अश्चारोह १ 
सादिन्‌ २ ॥ ६० ॥ 

भटा योधाश्च योद्धारः 

लड़नेवालेके नाम २-भट १ बोध 
२ योद्धु ३॥ 

-सेनारक्षास्तु सैनिकाः | 

पहरा देनेवालेके नाम २-सेनारक्ष 
१ सैनिक २ ॥ 

सेनायां समवेता ये सैन्यास्ते 
सेनिकाश्च ते ॥ ६१ ॥ 

सम्पूर्ण सेनाके नाम २-सैन्य ९ 
सैनिक २॥ ६१ ॥ | 

बलिनो ये सहस्रण TATE 
Aga: ॥ 

हजार सिपाहियोंके मालिकके नाम?" 

साह्न १ सहस्रिन्‌ २ ॥ 

परिधिस्थः परिचरः 

जो फौज रखानेके अर्थ चारों तरफ 
बूमता है उसके नाम २ -परिधि १ 


नियन्तृ १ प्राजितृ २ यन्तृ रे सूत ४ | परिचर २ ॥ 
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क्षत्रियवर्गः | 


भाषाटीकासमेतः । 


(१५५) 


HT «. 
SS नस्ल 


सेनानीवाहिनावातः ॥ ६२ ॥ 

सेनाके मालिकके नाम २-सेनानी 
१ वाहिनीपति २ ॥ ६२ ॥ 

कञ्चुको वारबाणोऽख्नी- 

योद्गाओको AEH समय पह्रनेके 
qe नाम २-कन्चुक १ वारबाण २॥ 

ay मध्ये सकञ्चुकाः। 
बघ्नाति तत्सारसनमविकाङ्गो- 

इसे पहनकर जो योद्धा पट्टी 
बांधते हैं उसके नाम २-सारसन १ 
अधिकांग २ ॥ 

—4 शीबेकस ॥ ६३ ॥ शीर्षण्यं 


च शिरखे- 
टोपके नाम ३-शीर्षक १॥ ६३॥ 


शीषेण््र २ शिरख ३ ॥ 

ऽय्‌ aga वर्मे दंशनम्‌ | उर 
इछद्‌ः कङ्कटको जगरः कवचो- 
इखियाम ॥ ६४॥ 

कवचके नाम ७-तनुत्र ९ वमेन्‌ 
२ दंशन ३ उररछद ४ कैकटक ७ 
जगर ६ कवच © ॥ ६० ॥ 


आमुक्तः प्रतिमुक्तश्व पिनद्धश्वा- 


पिनद्धवतू । 
पहिरे हुए कवचके नाम ४-भाएुक्त 
१ प्रतिमुक्त २ पिनद्र २ अपिनद्ध ४॥ 
संनद्धो वार्मतः संज्ञो दाराता 
CASTES: ॥ ६५ ॥ 


मंत्रादि कवच धारण किये इुएके 
नाम ५-संनद्र १ वर्मित २ सज ३ 
दंशित  व्यूढकंकट ५॥ ६५ ॥ 

त्रिष्वामुक्तादयो- 

आमुक्त आदि शब्द तीनों छिंगोमें 
होते है | 

-वर्मभ्रतां कावचिक गणे । 

कवच धारण करनेवालॉके समू- 
हका नाम ९-कावचिक १॥ 

पदातिपत्तिपदगपादातिकपदा- 

जयः ॥ ६६ ॥ पद्रश्व पदिकश्वा 

पेदळके नाम ७-पदाति १ पत्ति 

पदग ३ पादातिक ९ पदाजि ५ 
॥ ६६ ॥ पढ़ ६ पादक ७ || 

-थ पादातं पत्तिसेहतिः ॥ 

पेदळसमूहके नाम २-पादात १ 
पत्तिसहति २ ॥ 

शस्राजीवे काण्डपृष्ठायुधीया 
युधिकाः समाः ॥ ६७ ॥ 

जो हथियार बांधकर जीविका करते 
हें उनके नाम ४-शख्ाजीव ९ काण्डः 
पृष्ठ २ आयुधीय ३ आयुधिक४॥६७॥ 


कृतहस्तः सुप्रयोगविशखः करतः 


पुखवत्‌ ॥ 
दीरन्दाजके नाम रै-कृतहस्त १ 
सुप्रयोगविशिख २ कृतपुंख ३ ॥ 
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अमरकोश: | 


[ द्वितीयकाण्ड-- 


EY 


AMIETRASA लक्ष्याय- | 


इच्युतसायकः॥ ६८ ॥ 

जिसका तीर निशानसे चूक जाय 
उसका नाम १-अपराद्वएषत्क १॥६८॥ 

घन्वी धनुष्मान्धानुष्को निष- 
इन्यख्री धनुधेरः । 

धनुष वा बाण बांधनेवालेके नाम 
६-धन्विन्‌ १ धनुष्मत्‌ २ धानुष्क ३ 
निर्षेगिन्‌ 9 अखिन्‌ ५ धनुर्धर ६ ॥ 

स्यात्काण्डवांस्तु काण्डीरः- 

केवल बाण बांधनेवालेके नाम २- 
काण्डवत्‌ १ काण्डीर २ ॥ 

-शाक्तीकः शक्तिहेतिकः। ६९॥ 

शक्ति आदे शस्रधारीके नाम २- 
शाक्तीक १ शक्तिहेतिक २ ॥ ६९ ॥ 

याष्टीकपारश्वधिको यष्टिपाइई- 
धहेतिको | 

लठिया रखनेवालेका नाम १- 
याष्टीक १ ॥ फरसा बांधनेवालेका 
नाम १-पारर्वधिक १ ॥ 

नेखिडि AN £ 

कोऽसिहेतिः स्या- 

तरवार बांधे हुएके नाम २-नैसि- 
शिक १ असिहेति २ ॥ 

-त्समौ प्रासिककीन्तिकी ७०॥ 

बलमके बांधनेवालेका नाम १- 
प्रासिक १ ॥ भाळवाळेका नाम १ 
कौन्तिक १ ॥ ७० ॥ 


चर्मी फलकपाणिः स्या- 

ढाल बांधनेवालेके नाम २--चर्मिन्‌ 
१ फलकपाण २ ॥ 

-त्पताकी वेजयन्तिक; । 

निशान बांधनेवालेका नाम २- 
पताकिन्‌ १ वेजयंतिक २ ॥ 

अनुपुवः सहायश्चानुचरोऽभि- 
चरः समाः ॥ ७९ il 

सहायके नाम ४-अनुप्ब १ 
सहाय २ अनुचर २ अभिचर ४॥७१॥ 

पुरोगाग्रेसरग्रष्ठाग्रतःसरपुरः- 

सराः। पुरोगमः पुरोगामी= 

अग्रगामीके नाम ७-पुरोग १ अग्रे 
सर २ प्रष्ठ ३ अग्रतस्सर ४. पुरस्सर ४ 
पुरोगम ६ पुरोगामिन्‌ ॥ ७ || 

-मन्दगामी तु मन्थरः ॥ ७२ ॥ 

धीरे चलनेवालेके नाम २-मन्द- 
गामिन्‌ १ मन्थर २ ॥ ७२ ॥ 

जंघालोऽतिजवस्तुल्यो- 

जादे चलनेवालेके नाम २-अंघाळ 
१ अतिजव २ ॥ 

-जंघाकरिकजांधिको । 

जो जंघाके.बलसे जीता है उसके 
नाम २-जँघाकरिक. १ जांधिक २ ॥ 

तरस्वी त्वरितो वेगी प्रजवी 
जवनो जव; ॥ ७३॥ 
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भाषाटीकासमेतः। 


( १७७ ) 


ब 

बेगसे चळनेवालेके नाम६-तरस्तिन्‌ 
१ त्वरित २ वेगिन्‌ ३ प्रजविन्‌ ४ 
जवन ७५ जव ६ ॥ ७३ ॥ 

जय्यो यः शक्यते जेतु- 

जिसे जीत सके उसका नाम१- 
जय्य १॥ 

-जैयो जतव्यमात्रके | 

जीतने छायकका नाम १-जेय १ ॥ 

जेत्रस्तु जता- 

जो जीत सके उसके नाम२-जैत्र १ 
जेतू २॥ 

-यो गच्छत्यळं विद्विषतः प्रति 
॥ ७४ ॥ सो$्भ्यमिञ्यो$भ्यमि- 
त्रीयो5प्यञ्यमित्रीण इत्यपि । ` 

सामरथ्यसे शत्रुओँके संमुख जानेवा- 
लेके नाम ३-॥ ७४.॥ अभ्यमित्र्य १ 
अभ्यमित्रीय २ अभ्यमित्रीण २॥ 

ऊर्जस्वलः स्यादूर्जस्वी य ऊर्जो- 
तिझयान्वितः ॥ ७९ ॥ 

पहलवानके नाम २-उजेस्वल १ 
ऊ्जेस्विन्‌ २ ऊर्जातिशय २ ॥ ७% ॥ 

स्यादुरस्वानुरसिलो- 

बडी छातीबालेके नाम २-उरस्वत्‌ 
१ उरसिल २ ॥ 

-रथिनो रथिको रथी । _ 

रथके स्वामीके नामरे-रथिन १ 
रथिक २ राथेन्‌ ३ ॥ 


कामङ्गाम्यतुकामीनो- 


जो अपने मनसे चलता हो उसका 
नाम १-अनुकांमीन १ ॥ 

-ह्यत्यन्तीनस्तया AAT ॥७६॥ 

वारंवार चळनेवालेका नाम १- 
अत्यन्तीन १ ॥ ७६ ॥ 

शूरा वीरश्च विक्रान्तो- 

शूरके नाम ३-शूर १ वीर २ 
विक्रांत ३ ॥ 

ya जिष्णुश्च जित्वरः । 

जीतनेवालेके नाम ३-जेतू १ जिष्णुर 
जित्वर ३ ॥ 

सांयुगीनो रणे साधुः 

युद्धकुशलका नाम १-सांयुगीन १॥ 

-शुखाजीवादयखिषु॥ ७७ ॥ 

gama आदि" शब्द तीनों 
लिंगामें होते हैं ॥ ७७ ॥ 

ध्वजिनी वाहिनी सेना पृतना" 
नीकिनी चमूः | वरूथिनी बढ 
सैन्य चक्रै चानीकमखियाम्‌॥४८ ॥ 

सेनाके नाम a 
वाहिनी २सेना रे पृतना ४ किंनी५ 
aa & वरूथिनी ` ७ बल ८ सैन्य ९ 


चक्र १० अनीक १९ ॥ ee I 


व्यूहस्तु बलविन्यासों- 
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(१५८) अमरक। [ द्वितीयकाण्ड- 


सेनाकी रचनाके नाम २-व्यूह १ | कमसे तिगुने पत्ति ( पेदलो ) के नाम 


बलविन्यास २ ॥ ७-॥। ८० ॥ तीन पत्ति ( पेदलो )का 
-भैदा दण्डादयो युधि | नाम-सेनामुख १ ॥ तीन सेनामुखका 


सेनाकी रचनाके अनेक भेद दण्ड | नाम-गुल्म १॥ तीन गुल्मका नाम- 
इत्यादि १ ॥ ( ये चक्र, मयूर, कमळ | गण १ ॥ तीन गणका नाम- 


आदिक व्यूह हैं ॥ ) वाहिनी १ ॥ तीन वाहिंनीका नाम- 
प्रत्यासारो व्यूहपाषिण;- पृतना १ ॥ तीन पृतनाका नाम-चमू 


व्यूहके पीछेके नाम २-प्रत्यासार१ | १ ॥ तीन चमूका नाम-अनीकिंनी १॥ 
व्यूहपाण्णि २ ॥ टर 368. के 
सैन्यपृष्ठे मतिग्रहः ॥ ७९॥ || STATES तक 

फोजके पीछेके नाम २-सैन्यपृष्ठ १ | दश अनीकिनीका नाम१-अक्षो- 
प्रतिग्रह २ ॥ ७९ ॥ हिणी १॥ 


अक्षौहिणी आदि सेनाका प्रमाण | 


वच SH अनी- | अक्षो- 
सता (पत्ति) सुख एल्म गण चूतना चमू | किनी | हिणी 
< १ । ३ | ९ | २७ | ८१ | २४३ | ७२९ | ३१८७ | २१८७० 
घोड़े | ३ | ९ | २७ | ८१ |२४३| ७२९ २१८७ ६५६१ | ६५६१० 
पेदल | ५ | १५ | ४५ | १३ ३५० 
एकेभैकरथा ञ्यइबा पत्तिः पश्च । -ण्यथ सेपादे ॥ ८१: ॥ 
पद्दातिका | सर्पत्तिः श्रीश्च लक्ष्मीश्चः 


जिसमें हाथी १ रथ १ घोडेर पैदल |. TSF नाम ४-संपद्‌ १॥८१॥ 
५ हाँ उस सेनाका नाम-पाते १॥ | सेपत्ति २ श्री रे लक्ष्मी ४ ॥ 
(oS त्त्य छ EN 
पत्त्यड्र्गेखिगुणेः सवैः क्रमादा gS बिपदापदा ॥ 
ख्या यथोत्तरम्‌ ॥ ८० ॥ सेनामुखं विपत्तिके नाम ३-विपाते १ विपद, 


गुल्मगणौ. वाहिनीः पृतना चमूः । | ' आपद २॥ im 
अनीकिनी-- न आयुधं तु प्रहरण qaqa 
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क्षत्रियवर्गः ] 


भाषाटीकासमेतः ! 


( १७९ ) 


कक 


हथियारके नाम ४-आयुध १ प्रह- 
रण २ शख ३ अख 9 ॥ 

-मथाखियौ ॥ ८२॥ घनुश्चापी 
घन्वशरासनकोदण्डकासुकम्‌ 
इष्वासोऽ- 

धनुषके नाम ७॥ ८२ ॥ धनुष 
१ चाप २ धन्वन्‌ ३ शरासन ४ 
कोदण्ड ५ कामुक ६ इष्वास ७ 
-प्यथ कणस्य कालपृष्ठं शराः 
सनम्‌ ॥ ८३ ॥ 

राजा कर्णके धनुषका नाम १- 
कालप्रष्ठ १॥ ८२॥ 

कपिध्वजस्य गाण्डीवगाण्डिवी 
पुनपुसका | 

अर्जुनके धनुषके नाम २-गाण्डीव 
१ गाण्डिव २ ॥ 

कोटिरस्याटनी- 

धनुषके दोनों कोनोंके नाम २- 
कोटि १ अटनी २॥ 

-गोधातठेज्याघातवारणे॥८४॥ 

चमडेके दस्तानोंके नाम २-गोधा 
१ तल २॥ ८४ ॥ 

ढस्तकस्तु धनुर्मध्यं- 

धनुषके मध्यमागका नाम ९० 
लस्तक १ ॥ 

mat ज्या शिञ्जिनी ु 


धनुषकी प्रत्यञ्चाके नाम ४-मौवी 
१ ज्या २ शिञ्जिनी ३ गुण ४ ॥ 
स्यात्मत्याठीडमालिढमित्यादे 


। | स्थानपश्वकमू ॥ ८५ ॥ 


धनुषधारियोंके आसनविशेषके नाम 
२-प्रत्यालीढ १ आलीढ २ इत्यादि 
पांच स्थान ॥ ८५ ॥ 

लक्षं लक्ष्यं शरव्यं च- 

निशानेके नाम २-छक्ष १ लक्ष्य २ 
श्रव्य ३॥ 

-शराभ्यास उपासनम्‌ | 

बाण छोड़नेके अभ्यासके नाम २- 
शराभ्यास १ उपासन २ ॥ 

पृषकवाणविशिखा अजिह्यगः 
खगाडुगाः ॥ ८६ ॥ कलम्बमार- 
णशरा; पत्री रोप gga: | 

बाणके नाम १२-प्रषत्क १ बाण २ 
विशिख २ अजिह्मग ४ खग 5 आझुग 
६ ॥ ८६ ॥ कलम्ब ७ मार्गण ८ शर 
९ mat १० रोप ११ इपु॥ १२॥ 

्रद्वेडनास्तु नाराचाः 

लोहेके तारके नाम २-त्रक्ष्वेडन १ 
नाराच २ ॥ 

-पक्षो वाज- 
बाणके पक्षके नाम २-पक्ष ९ वाज all 

-खिपत्तरे ॥ ८९ ॥ 
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( १६०) 


BATA | [ 


द्वितीयकाए्ड - 


a ठिप्तकपर्यत सब शब्द तीनों feats 
ald हैं ॥ ८७॥ 

निरस्तः प्रहिते बाणे- 
छोडे हुए बाणका नाम १-निरस्त १॥ 

-विषाक्ते दिग्धलिप्तको | 

विषयुक्त बाणके नाम ३--विषाक्त 
१ दिग्ध २ लिप्तक ३॥ 

तूणोपासंगतूणीरनिषंगा इषुधि- 
Bal: ॥ ८८ ॥ तृण्यां- 

तरकसके नांम ६-तूण १ उपासङ्ग 
२ तूणीर ३ निषङ्ग ४ इषुधि ५॥८८॥ 
तृणी 

“खड्ग तु निस्निंशचन्द्रहासा- 
सारेष्टयः | काक्षेयको मण्डलाग्रः 
करवाल; कृपाणवत्‌ ॥ ८९॥ 

तलवारके नाम ९-खङ्ग १ fafaa 
२ चन्द्रहास ३ असि ४ रिष्टि ५ कोक्षे- 
यक ६ मण्डळाग्र ७-करवाल ८ कृपाण 
९ ॥ ८९ ॥ 

त्सरुः खड़ा दिमुष्टी स्या- 

तलवार आदिकी ASH नामं १- 
त्सरु १॥ 

न्मेखला तन्निबन्धनम्‌ । 
तंलवारके म्यानका नाम १-मेखला १॥ 

फलकोऽस्री फळं चर्म- 

ढालके नाम ३-फलके १ फल, २ 
चर्मन्‌ 2 Il 

-संग्राहो मुष्टिरस्य यः ॥ ९० ॥ 


ढालकी मूठका नाम १-संग्राह १ 
॥ ९० ॥ 

दघणों मुहरघनो- 
मुद्गरके नाम २-दुघण १सुदूर२घनरे॥, 

स्यादील। करवालिका । 
गुप्तिके नाम२-ईली १करवालिका २॥ 

भिन्दिपालः सृगस्तुल्यौ- 
तोफनके नाम२-मिन्दिपाल१ सुग २॥ 

-परिघः परिघातिनः॥ ९१ ॥ 

परिघके नाम २-परिघ १ परिधा- 
तिन्‌ २॥ ९१ ॥ 

द्योः कुठारः स्वधितिः परशुश्च 
परश्चघः | 

कुस्हाडीके नाम ४-कुठार १ 
स्विति २ परशु ३ परश्चध ४॥ 

स्याच्छस्री चासिपुत्री च छुरि- 
का चासिधिनुका ॥ ९२॥ 

छूरीके नाम ४-शख्र १ असिपुत्री 
२ छुरिका २ असिधेनुका४ ॥ ९२ ॥ 

वा पुंसि शल्यं शंङुना । 

बछीके नामर-शल्य १ शंकु २ || 

-सर्वला तोमरो5खियाम- 

गॅडासके नाम२-सर्वला १तोमर २॥ 

प्रासस्तु कुन्त+- 

भालेके नामर-ग्रास १ कुन्त २॥ 

-कोणस्तु स्रियः 'पाल्यश्रिः 
कोटयः ॥ ९३ ॥ 


00-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


क्षात्रेयवगेः | 


मावाटाकासमतः । 


(१६१) 


~ 


खङ्गादिकी नोंकके नाम ४-कोण १ 


पाठि २ अश्रि ३ कोटि 9 
सवाभसारः सवाध 
हनाथकः 
सेनाकी तैयारीके नाम ३-सवाँ- 
2. Ny Cs 
मिसार १ सवाध २ सवेसंनहन ३॥ 


॥ ९३ ॥ 
सर्वेसन्न- 


लोहाभिसारोऽख्रश्चतां राज्ञां 
नीराजनाविधिः॥ ९४॥ 
महानबमीके पाहिले छडाइके 


निमित्त राजाआंका शस्त्र पूजनेका नाम 
१-लोहामिसार १ ॥ ९४ ॥ 

यत्तेनयाभिगमनमरो 
पेणनस्‌ ॥ 

शत्रुके उपर सेना चढनेका नाम 
१-आमिषेणन १ ॥ 

यात्रा ब्रज्याऽभिनियोणं प्रस्थाः 
ने गमनं गमः ॥ ९५ ॥ 

चळनेके नाम ६-यात्रा १ व्रज्या 
२ अभिनिर्याण २ प्रस्थान ४ गमन ५ 
गम ६॥ ९५॥ 

स्यादासारः प्रसरणं 

सेनाके फैलनेके नाम २-आसार 
१ प्रसरण २॥ 

-प्रचक्रे चलितार्थकम्‌ | 

चढी हुई सेनाके नाम २-प्रचक्र( 


चालित २ ॥ 
१० 


~ 
तदाभे- 


| 


| 
| 


पाठक २ 


आहतान्परत्यभातस्य रण यान- 
माभक्रमः ॥ ५६ ॥ 
निडर होकर शत्रुवर चढाईका नाम 
१-अभिक्रम १ ॥ ९६ ॥ 
वैतालिका बोधकरा- ` 
प्रातःकालके राजाके जगानेवालांके 
नाम २-वैतालिक १ बोधकर २ ॥ 
-श्वाक्रैका घाण्टिकार्थकाः । 
घडियाळीके नाम २-चाक्रिक १ 
घाण्टिक २ ॥ 
स्युमागधास्ठु मगधा- 
राजाका वंश वर्णन करनेवालेके 
नाम २-मांगध १ मगध २॥ 
-बन्दिनः स्तुतिपाठकाः UI 
भाटके नाम २-वन्दिन १ स्तुति- 
॥ ९७ ॥ 
संशप्तकास्तु 
दनिवार्तिनः | 
शपथ खाकर Jet पीठ न देने” 
वालेका नाम ९-संशप्तक १ ॥ 
रेणुऱरंयोः खियां धूलिः star 
न Far रजः ॥९८॥ * 
घूलिके नाम ४-रेणु १ घल ९ 
पांसु ३ रजस ४॥९८॥ | 


चूण क्षाद्‌* 
जनके नाम २-च्लर्ण १ क्षोद २॥ 


समयात्सँग्रामा- 
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( १६२ ) 


अमरकोशछाः | 


[ द्वितीयकाण्ड-- 


-समुत्पिज्ञापेअली भ्रशमाकुले। 


अकुलानेके नाम २-समुलिक्ञ १ 
पिञ्जल २॥ 

पताका वैजयन्ती 
धवजमास्रयास्‌ ॥ ९९ ॥ 

झंडेके नाम ४-पताका १ वैज- 
यन्ती २ केतन ३ ध्वज ४ ॥ ९९ ll 


स्यात्केतनं 


सा वीराशंसनं युद्धभूमियो$ति- 
भयप्रदा | 

मयेकर युद्धभूमिके स्थानका नाम 
-९ वीराशंसन १ ॥ 

अहं पूर्वेमहें पूर्वेमित्यहंपूविका 
खियाम्‌ ॥ १०० ॥ 

जिसमें वीर कहें कि हम पहले 
लड़ेंगे. हम पहले लड़ेंगे उस लड़ाईका 
नाम १-अहपूर्विका १ ॥ १०० Il 

आहोपुरुषिका SAT स्यात्स- 
भावनात्माने | 

जिसमें कहें कि हम पुरुष हैं हम ही 
GEN उसका नाम १-आहोपुरुषिका १॥ 

अहमहामिका तु सा | 
स्पर यो भवत्यहकारः ॥ १०१ ॥ 
` आपसके इस कहनेको कि हम 
शक्त हें हम लड़ सकते हैं उसका 
नाम १-अहमहामिका १ ॥ १०१ ॥ 


द्रविणं तरः सहोबलशोयाणि 


स्थाम शुष्मं च। शक्तिः पराक्रमः 
प्राणो- 

पराक्रमके नाम १०=द्रविण १ 
तरस्‌ २ सहस्‌ ३ बल ४ शौर्य ५ 
स्थामन्‌ ६ शुष्म ७ शक्ति ८ पराक्रम 
९ प्राण १०॥ 


-विक्रमस्त्वातिशक्तिता॥१०२॥ 


अतिपराक्रमके नाम २-विक्रम १ 
अतिशाक्तिता २ ॥ १०२ ॥ 


वीरपानं तु ग्रत्पाने वृत्ते 
भाविनि वा रणे । 
लडनेके निमित्त पहले या पीछे नसा 
खाने पीनेक्रा नाम १-वीरपान १ ॥ 
युद्धमायोधनं जन्यं प्रधनं प्रवि- 
दारणम्‌ ॥ १०३॥ मृधमास्क- 
न्दनं संख्यं समीकं साम्पराः 
यिकम्‌ । अश्चियां समरानीकरणाः 
कलहविग्रहों ॥ १०४ ॥ संप्रहारा- 
भिसंपातकलिसंस्फोटसंयुगाः । 
अभ्यामदेसमाघातसंग्रामाभ्यागमां 
हवाः ॥ १०५ ॥ समुदायः खियः 
संयत्समित्याजिसमिद्युवः | 
युद्धेक नाम ३१-युद्ध १ आयोधन 
जन्य ३प्रधन9 प्रविदारण ५ ॥१०३॥ 
मृध ३आस्कन्दन ७संख्य ८ समीक 5 
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सांपरायिक १० समर ११ अनीक | -पटहाडम्बरी समो । 
१२ रण १३ कलह १४ विग्रह १५ | AMISH शब्दके नाम २-पटह १ 
॥ १०४ ॥ संप्रहार १६ अभिसम्पात | आडंबर २ ॥ ; 

१७ कलि १८ संस्फोट १९ संयुग २० प्रसभं तु वलात्कारो हटो- 


अभ्यामर्द २१ समाधात २२ संग्राम | हठके नाम ३-असम १ बलात्कार 
२३ अभ्यागम २४ आहव२"५॥१०५॥ | २ as ३ ॥ 
समुदाय २६ संयत्‌ २७ सामिति २८ ऽथ स्खलितं छलम्‌ ॥ १०८॥ 
आनि २९ समित्‌ ३० युधू ३१ ॥ धोखा देनेके नाम २-स्खलित १ 
नियुद्धं बाहुयुद्धे स्यात्‌ .| छल २ ॥ 4 ०८॥ , 
भुजाके युद्रके नाम २-नियुद्र १| अजन्यं क्वीबमुत्पात उपसगः 
बाहुयुद्ध २ ॥ | समे त्रयम्‌ । 
-तुमुळं रणसँङुले ॥ १०६ ॥ उत्पातके नाम ३-अजन्य १ 
` घोर संग्रामका नाम १-तुसुळ १ | उत्पात २ उपसग २ ॥ 
Uso मूच्छौ ठु कइमळं मोहो 
ध्वेडा ठु सिंहनादः स्यात पूच्छीके नाम ३-मूच्छौ १ कहगर 
वीरोंके गजनेके नाम २-छवेंडा १ | २मोह ३॥ 
सिंहनाद २ ॥ _ऽप्यवमदेस्तु पीडनम्‌ ॥१०९॥ 
करिणां घटना घटा। 


देशादिकों उपद्रव देनेके नाम २- 
हाथियोंके समूहके नाम २- घटना | क 2 


Fy ca अभ्यवस्कन्दर्न खम्यासादन- 
क्रन्दनं योधसंरावो- 


धोखेसे दबा Sth नाम२-अभ्य- 
वस्कन्दन १ अभ्यासादन २॥ 
-विजयो जयः | 


युद्धके शब्दका नाम १-ऋन्दन १॥ 
$a करिगर्जितम ॥१०७॥ 
CURES जीतके नाम २-विजय १ जय २॥ 

॥ ee धनषः स्वानः- रुद्धः प्रतीकारो बैरनियातनं 
चुपके शब्दका नाम १- विस्फार १॥ च सा॥११०॥ 
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अमरकोशः । 


[ द्वितीयकाण्ड- 


PT TS Eee 


बैर दूर करनेके नाम २-वैरशुद्धि१ 
प्रतीकार २ वैरनियोतन ३ ॥ ११० ॥ 


प्रद्वावोद्रावसन्द्रावसन्दावा विद्रवो 
द्रवः । अफ्क्रमोऽपयानं च- 

पळायन ( भागने ) के नाम ८- 
्रद्राव १ Sala २ संद्राव रे सँदाव ४ 
विद्रव ५ द्रव ६ अपक्रम ७ अपयान ८॥ 


WSS पराजयः ॥ १११॥ 

हारके नाम २-रणेभङ्ग १ पराजय 
२॥ १११॥ 

पराजितपराभूती-- 

हारे हुएके नाम २-पराजित १ 
पराभूत २ ॥ 

fg नष्टतिरो दिती | 

छिपे हुएके नाम २-नष्ट १ तिरो- 
हित २॥ 

प्रमापणं निवहण निकारणं विः 
शारणस्‌ ॥ ११२ ॥ प्रवासनं परा- 
सनं निषूदनं निहिंसनम । निवो- 
सनं संज्ञपनं निग्रेन्यनमपासनम्‌ 
॥ ११३ ॥ निस्तहेणं निहननं 
क्षणं परिवजनम्‌ । निवोपणं धि" 
aaa मारणं प्रतिघातनम्‌॥११४॥ 
उद्वासनप्रमथनक्रथनोज्ासनानि च। 
आलम्भपिञ्जविशरघातोन्माथवधा 
आपि ॥ ११९॥ 


मारनेके नाम २०-प्रमापण १ 
निवहैण २ निकारण २ विशारण ४ 
॥ ११२ ॥ प्रवासन ७ परासन ६ 
निषूदून ७ निहिंसन ८. निवोसंन ९ 
संज्ञपन १० निग्रेन्यन ११ अपासन 
१२ ॥ ११३ ॥ निस्तहेण १३ निह- 
नन १४ क्षणन १५ पारिवर्जन १६ 
निर्वापण १७ विशसन १८ मारण १९ 
प्रतिघातन २० ॥ ११४ ॥ उद्वासन 
२१ प्रमथन २२ BAT २३ SST 
२४ आलम्भ २५ fia २६ विशर 
२७॥ घात २८ उन्माथ २९ वध 
३० || ११५॥ 

स्यात्पञ्चता कालघमों दिष्टान्त 
प्रझयोऽत्ययः | अन्तो नाशो द्योः | 
मेत्युमेरण निधनोऽस्नियास्‌॥ ११६॥ 

मृत्युके नाम १०-पञ्चता १ कालः 
धर्म २ दिष्टान्त ३ प्रलय ४ अत्यय ५ 
अन्त ६ नाश ७ मृत्यु ८ मरण १ 
निधन १॥ ११६ ॥ 

परासुप्राप्तपश्चत्वपरेतप्रेतसंस्थि” 
ता; । यृतप्रमीती त्रिष्वेते- 

मृत्युकों प्राप्त हुएके नाम ७-परराछ 
१ प्राप्तपश्चत्व २ परेत ३ प्रेत ४ संस्थित 
७ मृत ६ प्रमीत ७॥ 
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वैश्यवगे; ] 
a मना 

-चिता चित्या चितिः खि- 
यास्‌ ॥ ११७ ॥ 

चिताके नाम ३-चिता १ चित्या 
२ चिति ३॥ ११७ ll 

कबन्थोऽ्री क्रियायुक्तमप- 
ूर्धकलेव्रस्‌। . 

शिररहित चेष्टा HAAS शरारका 
नाम १-कबन्ध १ ॥ 

इमशानं स्थात्पितृवर्त- 

शमशानके नाम २-इमशान १ 
पितृवन २ ॥ 

-कुणपः शवमखियास॥ ११८॥ 

मुर्देके नाम २-कुणप १ शव २ 
॥ ४१८ Ul 

प्रश्होपग्रहो बन्यां- 

Bah नाम ३-प्रग्रह १ उपग्रह २ 
बन्दी २ | 

-कारा स्याद्वन्थनालमे । 

जहरखानेका नाम १-कारा ९ ॥ 

पुसि भूमन्यसवः गाणाश्रे- 

प्राणके नाम २-असु १ प्राण ९॥ 

-जीवोऽसुधारणम्‌ ॥ ११९ ॥ 

जीवके नाम २-जीव १ AT 


धारण २॥ ११९ ॥ 
आयुर्जीवितकाली 


आयुका नाम (AT १ ॥ 


टीकासमेलः | 


महड I LS, 


नाषाटी 


( १६५ ) 


-ना जीवातुर्जीवनोषधम्‌ । 
मृतसंजीवनी वूटीके नाम २- 
जीवातु १ जीवनोषध २ ॥ 
इति क्षत्रियवगः || ८॥ 


अथ वेश्यवर्गः ९, 

ऊरव्या ऊरुजा अयो वेश्या 
भूमिस्पृशो विश; | 

बैशयके नाम ६-ऊरव्य १ FEAR 
अये २ कैश्य ४ भूमिस्पुकू ५ विश्‌ ६ ॥ 

आजीवो जीविका वार्त वृत्तिपे- 
तेनजीवने ॥ १ ॥ 

जीविकाके नाम ६-आजीव १ 
जीविका २ वात्ती ३ वृत्ति ४ वर्षन 
५ जीवन ६॥ १ ॥ 

fat कृषिः पाशुपाल्ये वाः 
णिज्य चेति वृत्तयः | 

जीविकाके भेद र-खेती कर 
नेका नाम-कृषि १ ॥ पछुपारनका 


नाम-पाशुपाल्य २ ॥ व्यापारका 
नाम-वाणिज्य २ ॥ थ णीनां वैश्य- 


वृत्ति हैं ॥ 

सेवा इववृत्ति- 

परसेवाके नाम २-सेवा १ 
श्ववृत्ति २ ॥ 

ad कृषि- 
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[ द्वितीयकाण्ड- 


खेतीके नाम २-अनृत 2ST २॥ 

-रुञ्छशिलं Bay ॥ २ 

उज्छृत्तिक नाम २-उन्छ 
शिल २ ऋत ३ ॥२॥ 


द्वे याचितायाचितयायेथासं रूयं 
मृतामृते । 

मांगनेसे प्राप्त हुई वस्तुका नाम १- 
मृत १ ॥ विना मांगे प्राप्त हुईं वस्तुका 
नाम १-असूत १ ॥ 
. सत्यानृतं वणिग्भावः स्या- 

व्यापारके नाम २-सत्यानृत १ 
वणिग्भाक २ ॥ 
-रणं पर्युदश्वनम्‌ ॥ ३ ॥ उद्वारो- 

aah नाम ३-ऋण १ पर्थुदञ्चन 
२॥ २॥ उद्धार २ ॥ 

-ऽथप्रयोगस्तु कुसीद वृद्धि- 
जीविका | 

व्याजके नाम २-अर्थप्रयोग १ 
कुसीद २ वृद्धिजीविका ३॥ 

MAME याचितकं¬ 

मांगनेकी वस्तुका नाम १-याचि- 
तक १ ॥ 

-निमयादापम्रिस्यकस्‌ ॥ ४॥ 

वायदेपर ली हुई वस्तुका नाम १- 
आपमित्यक १॥ ४ ॥ 

च्य >> > 

उत्तमर्णाधमर्णो दो प्रयोकतृग्ना- 

हकी क्रमातू | 


१ 


ऋण देनेवाळेका नाम १-उत्तमणे १॥ 
ऋणके लेनेवालेका नाम १-अधमणे १ 

कुसीदिको वार्धुषिको वृद्धवाजी- 
वश्च वाधुषिः ॥ & ॥ 

व्याजस जीनेवालेके नाम ४-कुसी- 
~ Cr 
दिक 2 वाधुषिंक २ वृद्धयाजीव २ 
वार्धुषि ४ ॥ ५ ॥ 


क्षेत्राजीवः कषेकश्च कृषिकश् 
कृषीवलः । 

किसानके नाम ४-क्षेत्राजीब १ 
कर्षक २ कृषिक ३ क्रषीवल ४ ॥ 

क्षेत्र ब्रेहेयशालेय ब्रीहिशाल्युः 
द्रवोचितम॥ ६॥ 


Oe NNN 


त्रीहि होनेके योग्य खेतका नाम १- 
व्रेहेये १ ॥ धानके खेतका नाम १८ 
शालय १॥६॥ 

यव्यं यवक्यं पश्टिक्य यवादिभ- 
वनं हि यत्‌ । 

जोके खेतका नाम १-यब्य १॥छाट 
Fie खेतका नाम १-यवक्य १ ॥ 
साठीके खेतका नाम १-घष्टिक्य १॥ 


तिल्यं तेळीनवन्मापोमाणुभंगादू 
द्विरूपता ॥ ७ ॥ 
तिलके खेतके नाम २-तिल्य ९ 
तैलीन २॥ उरद होनेवाळेके नाम२- 
| माष्य १ माषीण २॥अलसी होनेवाळेके 
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वेश्यवर्गः | 


भाषाटीकासमेतः । 


( १६७ ) 


oe nee rs Pr PG LID TE SESE पबपाए पा फट 


नाम २-उम्य १ औमीन २॥ अणुके 
होनेवाळेके नाम २-अणव्य १ आण- 
Ha २ || भंग ( भांग ) होनेवालेके 
ताम-रेसंग्य १ भंगीन २ ॥ ७॥ 

सौह्रीनकौद्रवीणादिशेषधान्यो- 
द्रवक्षमस्‌ । 

मूंग होनेवालेका नाम १-मोद्वीन १॥ 
क्रेदों होनेवाले खेतका माम १-कोद्र- 
वीण १ ॥ चणे होनेवाले खेतका नाम 
१-चाणकीन १ ॥ गेहे होनेवालेका 
नाम १-गोधूमीन १ इत्यादि ॥ 

बीजाकृते तृप्कृष्ट- 

बीज बोनेका नाम १-बीजाक्रत १॥ 
-सीत्यं कृष्टं च हल्यवत्‌ ॥ ८ ॥ 

जोते हुए खेतके नाम २-सीत्य १ 
कृष्ट २ हल्य ३॥ ८ ॥ 

त्रिगुणाकृत तृतीयाकृतं feet 
त्रिसीत्यमपि तस्मिन्‌ | 

तीन वार जुते हुए खेतके नाम ४- 
त्रिगुणाकृत १ तृतीयाकृत २ त्रिहल्य 
३ त्रिसीत्य ४ ॥ 

द्विगुणाकृते तु सर्व परै शम्वा- 
कृतमपीह ॥ ९ ॥ 

दो बार जुते हुएके नाम ४-ठ्विणु- 
णाकृत १ द्वितीयाकृत २ eet रै 
ह्विसीत्य ४ ॥ ९॥ 

द्रोणाढकादिवापादी द्रौणिकाढ- 
किकादय! | 


जिसमे द्रोण ( १०२४ ) तोला 
धान आदि बोया जाय उस खेतका . 
नाम १-द्रोणिक १॥ आढक (२५६) 


तोछामरवालेका नाम १-आढकिक 
१ ॥ आदि ॥ 


खारीवापस्तु खारीक 

जिसमे खारी ( 2 द्रोण अथात्‌ 
४०९६ ) तोळाभर अन्न बोया जाय 
उसका नाम १-खारीक १ ॥ 

-उत्तमर्णादयख्रिपु ॥ १० ॥ 

उत्तमणीदि शब्द तीनो fear 
होते हैं ॥ १० ॥ 

पुनपुंसकयोवेप्र; केदार; क्षेत्र” 

खेतके नाम ३-वश्र १ केदार रक्षेत्र २॥| 

८७ 5 ~ 

प्रस्य तु । केंदारकं स्यात्क 
दाय क्षेत्रं केदारिकं गणे ॥ ११ ॥ 

खेतके समूहके नाम-श्कैदारक १ 
केदाय २ क्षेत्र ३ कैदारिक ४ ॥११॥ 

लोशनि Bea? पुस- 

वेके नाम २-छोष्ट ९ oe ॥ 

_कोटिशो ठोष्भेदन: | 2 

मूगरीके नाम २-कोटिश १ ढोष्ट 
भेदन २ ॥ is 

प्राजनं तोदनं तत्रः 

पेने ( छाठी, चाबुक आढ ) 
नाम ३-प्राजन १ तोदन २ तात all 
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[ द्वितीयकाएड-. 


खेतीके नाम २-अनृत १कषि २॥ | ऋण देनेवालेका नाम १-उत्तमण १॥ 


-रुञ्छशिलं खृतम्‌ २ ॥ 

उञ्छवृत्तिके नाम २-उन्छ १ 
शिल २ ऋत ३ ॥ २ || 

है याचितायाचितयार्येथासं रूयं 
मृतामृत | 

मांगनेसे प्राप्त हुई वस्तुका नाम — 
मृत १ ॥ विना मांगे प्राप्त हुई वस्तुका 
नाम ९-अम्रत १ ॥ 
. सत्यातृतं वणिग्भावः स्या- 

व्यापारके नाम २-सत्यानृत १ 
वणिग्माक २ ॥ 
-रणं पर्युदञ्चनम्‌ ॥ ३ ॥ उद्धारो- 

केके नाम ३-ऋण १ पर्थुदञ्चन 
२॥ ३ ॥ उद्धार २ ॥ 

“HAIRS कुसीदे वृद्धि- 
जीविका । 

व्याजके नाम ३-अर्थप्रयोग १ 
कुसीद २ वृद्धिजीविका ३ ॥ 

याच्जयाप्तं याचितर्क- 

मांगनेकी वस्तुका नाम १-याचि- 
तक १ ॥ 

-निमयादापमित्यक्म ॥ ४॥ 

वायदेपर ली हुई वस्तुका नाम १- 
आपमित्यक १॥ ४ ॥ 

च्य >> ऱ्ड 

उत्तमर्णाधमणो द्रो प्रयोक्तग्रा- 

हृको क्रमात्‌ । 


ऋणके लेनेवालेका नाम १-अधमर्ण १ 

कुसीदिको वार्धुषिको वृद्धयाजी- 
वश्च बाघुषिः ॥ « ॥ 

व्याजसे जीनेवालेके नाम ४-कुसी- 
दिक १ वाधुषिंक २ वृद्धयाजीव ३ 
ara 2 ॥ Il 

क्षेत्राजीवः कषेकश्च कृषिकश्च 
कृषीबलः । 

किसानके नाम ४-क्षेत्राजीव १ 
कृषक २ कृषिक ३ कृषीवळ ४ ॥ 

क्षेत्र ब्रहेयशालेयं ब्रीहिशाल्यु- 


~ 


द्भवोचितम्‌॥ ६॥ 


= 


त्रीहि होनेके योग्य खेतका नाम १ 
Bea १ ॥ धानके खेतका नाम १- 
शालेय १ ॥ ६ ॥ 

यव्यं यव्यं षष्टिक्यं यवादिभ- 
वनं हि यत्‌ | 44 

जौके खेतका नाम १-यव्य १॥छोट 
जोके खेतका नाम १-यवक्य १ ॥ 
साठीके खेतका नाम १-घष्टिक्य १ Il 


तिल्यं तेळीनवन्माषोमाणुभंगाद्‌ 
द्विरूपता ॥ ७ ॥ | 
तिलके खेतके नाम २-तिल्य ९ 
तैलीन २॥ उरद होनेवालेके नाम३ 
| माष्य १ माषीण २॥अलसी होनेवालेके 
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भाषाटीकासमेतः | 


apc PO य TE SO TESA 


(१६७, 


— 


नाम २-उम्य ९ औमीन २॥ अणुके 
होनेवाळेके नाम २-अणव्य १ आण- 
वीन २ ॥ भंग ( भांग ) होनेवालेक 
ताम-र्भंग्य १ wT २॥ ७॥ 

मौ्ीनकीद्रबीणादिशेषधान्यो- 
द्रवक्षमम्‌ | 

मूंग होनेवालेका नाम १-मांद्गान १॥ 
गोदो होनेवाळे खेतका माम १-कीद्र- 
वीण १ ॥ चणे होनेवाळे खेतका नाम 
१-चाणकीन १ ॥ गेहूं होनेवालेका 
नाम १-गौधूमीन १ इत्यादि ॥ 

बीजाकृते तृप्तकृष्ट- 

बीज बोनेका नाम १-चीजाकृत १॥ 
-सीत्यं कृष्टं च हल्यवत्‌ ॥ < ॥ 

जोते हुए खेतके नाम २-सात्य १ 
कष्ट २ हल्य ३ ॥ ८ ॥ 

त्रिगुणाकृत तृतायाकृत त्रिहल्य 
त्रिसीत्यमपि तस्मिन्‌ । 

तीन वार जुते हुए खेतके नाम ४- 
asa १ तृतीयाकृत २ त्रिहल्य 
३ त्रिसीत्य ४ ॥ 

दिगुणाकृते तु aq पूव शम्बाः 
कृतमपीह ॥९॥ 

दो बार जुते हुएके नाम ९- दगु 
णाकृत १ द्वितीयाकृत २ Beet रै 
द्विसीत्य 9 ॥ ९॥ 

द्रोणादकादिवापादी द्रोणेकाढः 
किकादयः 
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जिसमे द्रोण ( १०२४ ) तोला 
धान आदि बोया जाय उस खेतका . 
नाम १-द्रौणिक १॥ आढक (२५६) 
तोलामरवालेका नाम १-आढकिक 
१ ॥ आदि ॥ 

खारीवापस्तु खारीक 

जिसमें खारी ( 9 द्रोण अथात्‌ 
४०९६ ) तोळाभर अन्न वाया जाय 
उसका नाम १-खारीक १ ॥ 

-उत्तमणांदयखिपु ॥ १० ॥ 

उत्तमणीदि शब्द तीनो छिंगोमें 
होते हैं ॥ १० ॥ 

पुनपुंसकयोर्वप्रः केदार क्षत्र 

खेतके नाम ३-वम १केदार रक्षेत्र २॥ 

-मस्प तु । केदारक स्यात्क 
दार्य क्षेत्रं केदारिक गणे ॥ ११ ॥ 


चतक समूहके नाम-2कदारक १ 


लोशनि SII? पास 
रके नाम २-हो्ट १ oS ॥ 
कोटिशो ठोष्टभेदन* ह 
मूगरीके नाम २-कोटिश १ छोष्ट 
भेदन २ ॥ 
प्राजनं तोदनं तात्र 


पेने ( ळाठी, ASF आदि ) के 


नाम २-प्राजन ९ तोदन २ तनि Rll 


SS i; 
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-खनित्रमवदारणे ॥ १२॥ 
कुदालके नाम २-खनित्र १ अव 
दारण २ ॥ १२॥ 
दात्र छवित्र- 
खुरपा फावड़ा आदिके नाम २- 
दात्र १ लवित्र २ ॥ 
-माबन्धो योचे योक्र- 
नाथके नाम २-आबन्ध १ गोत्र 
२ योक्क ३॥ 
-मथो फलम्‌ । निरीशं ङुटकं 
फालः कृषको- 
फाल अर्थात्‌ हलके नीचे लगे हुए 
Olen नाम ५-फळ १ निरीश २ 
कुटक २ फाल ४ कृषक ५ || 
, लागलं हलम्‌॥ १३ ॥ गोदा- 
रणं च सीरो- 
हलके नाम LBS १ हल २ 
॥ १३ Ul गोदारण ३ सीर ४ ॥ 
-ऽथ शम्या स्री युगकीलकः | 
सेल ( सिमल ) के नाम २-शम्या 
१ युगकीलक २ ॥ 
इषा ढाङ्गलदण्ड; स्यात्‌- 
हुलस ( हाळ ) के नाम २-ईषा १ 
ळाङ्गलदण्ड २ ॥ 
सीता लाङ्गठपद्वातिः॥ १४॥ 
हलकी रेखा (GS) के नाम २- 
सीता १ लाङ्गठपद्वति २ ॥ १४ ॥ 


पुंसि मेधिः खलेदारू न्यस्तं 


यत्पशुबन्धने । 

जो धान्यमदेन करनेके स्थान 
अथात्‌ पैरम गाडे हुए पशु बांधनेके 
ae (मेढ ) के नाम २-मेधि १ 
खलेदारु २ || 

आशुव्रीहिः WES स्या- 

साठी ( धान ) के नाम ३२-आग्रु 
१ ब्रीहि 2 पाटछ ३ ॥ 

च्छितशूकयवी समो ॥ १५ ॥ 
जौके नाम २--शितशूक १यव २॥१५॥ 

तोक्मस्तु तत्र हरिते- 

हरे जोका नाम १-तोक्म १ Il 

-कछायस्ठु सतीनकः । हरेणुः 
खण्डको चास्मिन्‌- 

मटरके नाम ४-कलाय १ सती- 
नक २ AY २ खण्डिक ४ ॥ 

-कोरदूषस्ठु Higa: ॥ १६॥ 

कोदोंके नाम २-कोरदूष १ 
कोद्रव २ ॥ १६ ॥ | 

मङ्गल्यको मसूरो- 

मसूरके नाम २-मङ्गल्यक् १ 


मसूर २ ॥ 


-5थ मङुष्ठकमयुष्ठकौ । वनः 
सुह 
मोठके नाम २-मकुष्ठक १ मथु” 


| छक्र रेवनमुद्र Ul 
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वैश्यवर्गः ] भाषाटीकासमेतः | ( १६९ ) 


रादा 


ait gat तंतुभकदम्बकी | मातुलानी ठु भंगायाम्‌- 


॥ १७ ॥ भङ्गके नाम २-मातुलानी १ 
सरसेके नाम ३-सपेप १तन्तुम २ | भंगा २ ॥ 

कदम्वक ३ ॥ १७ || -त्रीहिभेदस्त्वणुः पुमान॥२०॥ 
सिद्धाथेस्सेष धवलो- चीना धान्यका नाम १-अगु१॥२०॥ 
सफेद सरसोका नाम १-सिद्धार्थ१ | किंशारुः सस्पशूक स्यातू- 
-गोधूमः सुमनः समौ | जौ इत्यादिके तीखे अग्रमाग 
HEH नाम २-गोघूम १खुमन२ ॥ | ( सीकुर ) के नाम २-कैंशारु १ 
स्याचावकस्तु ळुल्माप- सस्यशूक २ ॥ 

कुलथीके नाम २-यावक १कुल्माष २॥ | “कणिरां सस्यमञ्जरी | 


-श्वणको हरिमन्यकः ॥ १८॥ | धान्यकी बालीके नाम २-कणिश १ 
अरहेरे ( चने) के नाम २-चणक १ | सस्यमञ्जरा २॥ ब 
हारिमन्धक २॥ १८ ॥ धान्यं व्रीहिः स्तम्बकारिः 


Dara SoG धान्यमात्र के नाम ३-धान्य १ 
हो तिले तिलपेजश्न ST | Ai : 
१ Ate २ स्तम्वकारे २॥ 


ञश्च निष्फले | कु 28 
फलहीन' 'वांझतिल' 'रानतिल' । सत्तर वतच 
7 | व दि जड नाम 
के नाम २-तिलपेज १ तिलपिंन २॥ | १ हा a 
SN eR ऱ्च्छ 
क्षवः क्षुताभिजननो राजिका Le नत 
ष् री ॥ १९ ॥ र i 
br शी दि १ क्षतामिज- agate नाम हाड १ = 
erat 9 आसुरी | 7 jase स निष्फलः 
जिका २ कृष्णिका ४ आसुरी पल 
नन २ राजिका २ कृष्णिका ४ आसु ar 7 ॥ 


| 
| 
| 
| 


Bl ९९ ॥ apy 
कङ्गनीके नाम २-कंगु १ प्रियंगुर॥ ss भु 
मी a 
-अतसी स्यादुमा SAT । बु णात 


अलसीके नाम ३- अतसी १ उमा धान्यत्वाचि ठुपः छु 
i: a भूसीका नामर-तुप १ ॥ २२ ॥ 
2 क्षमा ३ 
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-खनित्रमवदारणे ॥ १२॥ 


कुदालके नाम २-खनित्र १ अव 
दारण २॥ १२॥ 

दात्र छवित्र- 

खुरपा फावडा आदिके नाम २- 
दात्र १ लवित्र २ ॥ 

-माबन्धो योत्र योक्र- 

नाथके नाम २-आवन्ध १ योत्र 
RAF २॥ 

-मथो फलम्‌ निरीशं कुटकं 
फालः कुषको- 

फार अर्थात्‌ हलके नीचे लगे हुए 
Set नाम ५-फळ १ निरीश २ 
. कुटक २ फाळ ४ कृषक ५ || 


SIMS हलम्‌ ॥ १३ ॥ गोदा- 


रणं च सीरो- 
हलके नाम ४-लाङ्गल १ हुल २ 
॥ १२ ॥ गोदारण ३ सार 9 ॥ 
-ऽथ शम्या स्री युगकीलकः 
ae ( सिम ) के नाम २-शम्या 
१ युगकीलक २॥ 
ईषा लाङ्गलदण्डः स्यात्‌- 
zoe ( हाल ) के नाम २-इईषा १ 
लाङ्गळदण्ड २ ॥ 
सीता लाङ्गळप्द्वातिः॥ १४॥ 
हलकी रेखा (BE) के नाम २- 
सीता १ लाङ्गर्पद्धति २ ॥ १४ ॥ 
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[ छ्वितीयकाण्ड- 


पुंसि मेधिः खलेदारु न्यर्तं 
यत्पशुबन्धने । 
जो धान्यमदेन करनेके स्थान 
अथोत्‌ पेरमे गाडे हुए पशु वांधनेके 
ae (मेढ ) के नाम २-मेधि १ 
खलेदारु २ || 
आशुव्रीहिः WES स्या- 
साठी ( धान ) के नाम २-आएशु 
१ ब्रीहि २ पाटल ३ ॥ 
च्छितशूकयवी समौ ॥ १५॥ 
जौके नाम २-शितशूक १यव २॥१५॥ 
तोक्मस्तु तत्र हरिते- 
हरे जौका नाम १-तोक्म १॥ 
-कलायस्ठु सतीनकः । हरेणुः 
खण्डिकी चास्मिन्‌- 
मटरके नाम ४-कलाय १ सती 
नक २ Ay २ खण्डिक ४ ॥ 
-कोरदूषस्ठु कोद्रवः ॥ १६॥ 
कोदोंके नाम २-कोरदूष १ 
। | कोद्रव २ ॥ १६ ॥ च 
मङ्गर्यको मसूरो- 
मसूरके नाम २-मङ्गल्यक १ 
मसूर २ ॥ 
a मकुष्ठकमयुष्ठकी । वनः 
सुग 
मोठके नाम ३-मकुष्ठक १ Ag 
| एक २ ABR ३ ॥ 
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वैश्यवर्गः ] 


भाषाटोकासमेतः | 


( १६९) 


ements rere 


-सर्षपे तु दवौ तंतुभकदम्वको 
॥ ९७ ॥ 

सरसोके नाम २-सरपेप १तन्तुम २ 
कदम्बक २ ॥ १७ || 

सिद्धा्थेस्वेष धवलो- 

सफेद सरसोका नाम १-सिद्धार्थ १ 

-गोधूमः सुमनः समो | 

गेहके नाम २-गोघूम १सुमन२ ॥ 

स्याद्यावकस्तु कुल्माष- 


कुलथीके नाम २-यावक कुल्माष २॥ | 


-श्वणको हरिमन्थकः ॥ १८ ॥ 
अरहरे ( चने) के नाम २-चणक १ 
हारिमन्थक २ ॥ १८ ॥ 
शो तिले तिलपेजश्न 
अश्च निष्फले | 
'फलहीन' 'बांझतिल' 
के नाम 
क्षवः क्षुताभिजननों 
कृष्णिक्का55सुरी ॥ १९ tl 
राइक नाम ५-क्षव १ क्षताभज- 
नन २ राजिका ३ कृष्णिका ४ आसुरा 
BM en «| 
खियौ कड्याम्रियंगू दे 
कङ्गीके नाम२-कँगु १ प्रियंगु२॥ 
-अतसी स्यादुमा SAT | 
अळसीके नाम २- अतसी १ उमा 
२ छ्षुमा ३॥ 


तिछापि- 


राजिका 
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रानतिल' | 
२-तिल्पेज १ तिलपिंज २॥ | 


मातुलानी ठु AAT 

भङ्गके नाम २-मातुलानी १ 
भंगा २ ॥ 

-ख्रीहिभिदस्थणुः पुमान्‌॥२०॥ 

चीना धान्यका नाम१-अगु१॥२०॥ 

किंशारुः सस्यशूक स्यातू- 

St इत्यादिके तीखे अग्रभाग 
( सीकुर ) के नाम २-किंशार १ 
सस्यशूक २ । 

-कुणिशं सस्यमञ्जरी | 

धान्यकी बाळीके नाम २-कणिश १ 
सस्यमञ्जरी २ ॥ 

धान्यं ब्रीहिः 

धान्यमात्रके नाम 
| ्रोहि २ स्तम्वकरि २॥ 
-स्तम्बोगुच्छस्तणादिनः ॥२१॥ 
यव आदिकी जड़के नाम २-स्तम्ब 
| १ गुच्छ २॥ २१ ॥ 

नाडी नालं च काण्डाउस्य- 

नळुआके नाम २--नाडा १ नाळ२॥ 

-पलालोऽख्री स निष्फलः | 

पयाळका नाम १-पडाळ ९ ॥ 

कडङ्गरो बुसं हबे 

मोटे भुसके नाम १ नैर १ 
बुस २॥ 
घान्यत्वाचि तुषः पुमान्‌ ॥ २२॥ 

सूसीका नाम३-छुप १॥ २९ ॥ 


स्तम्बकरिः= 
२-धान्य्र १ 


| 


७७ 
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( १७० ) 


अमरकोशाः | 


moO 


[ द्वितायकाण्ड-- 


eS SE 


शूकोऽस्री ऋक्ष्णतीहषणाग्रे- 

यव आदिके चिकने और तीखे 
अग्रभागके नाम २-शूक १ छक्षण- 
तीक्ष्णाग्र २ ॥ | 

“शमी शिम्बा- 

मटर आदिकी फलीके नाम २- 
शमी १ शिम्बा २॥ 

-त्रिपृत्तरे । 

आगे कहे हुए सब शब्द तीनों 
लिगामे होंगे ॥ 

ऋषद्धमावसित घान्य- 

तृण दूर करके WA इकट्ठे करने 
योग्य धान्यके नाम २-ऋद्ध १ 
आवसित २ ॥ 

*पूत तु बहुलीकृतम्‌ ॥ २३ ॥ 

साफ करके इकट्टे किये हुए धान्यके 
नाम २-पूत १ बहुलीकृत २ ॥ २३॥ 

माषादयः शमीधान्ये- 

फलीके भीतर होनेवाळे धान्यं माष 
आदि हैं ॥ 

TRI यवादयः | 

अव आदि शूकधान्य अर्थात्‌ 
बाळीसे पैदा होनेवाळे = ॥ 

Wen कलमाद्याश्च षष्टिका- 
दाश्च 

यव आदि और साठी आदि झालि- 
धान्य कहलते हैं ll 


= 


-पुस्यमी ॥ २४ ॥ 

माष आदि शब्द पुँल्लिङ्गम होते 
हैं २४ ॥ 

तृणधान्यानि नीवाराः= 

पशाई आदि मुनियोंके धान्यका 
नाम १-नीवार १॥ 

-खी गवेधुगेवेधुका । 

जिसको कोकणदेशर्म कसाड (कसा) 
कहते हैं उस मुनिअन्नके नाम २- 
गवेधु १ गवेधुका २ ॥ 


अयोग्र मुसलोऽस्री स्या- 
मूसलके नाम २-अयोग्र १ 
मुसल २ ॥ 


-दुदूखलमुळूखलम्‌॥ २५ ॥ 

ओखलीके नाम २-उदूखळ 2 
Sas २॥ २० Il 

प्रस्फोटनं झूपेमस्री- 

छाजके नाम २-प्रस्फोटन १ 

is 
शूप २॥ 

-चालनी तितउः पुमान्‌ | 

चलनीके नाम २-चालनी १ 
तितउ ॥ २ 

स्यूत AD 

तप्रसवा- 

सण आदिसे बने हुए वखके येलेके 
नाम २-स्यूत १ प्रसेव २ ॥ 

-कण्डोलपिटी- ` 

टोकरीके नाम २-ऋण्डोल १पिट९॥ 
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वैश्यवर्गः | भाषाटीकासमेतः । ( १७१ ) 
-कटकिलिज्ञको ॥ २६ ॥ अगारधानिकाउङ्गारशकट्यपि 
चटाईके नाम २-कट १ किलि- | हसन्त्याप ॥ २९ ॥ हसन्य- 

जक ॥ २६ ॥ बरोसी ( सिंगडीके ) नाम ४- 
समानी- अंगारधानिका १ अङ्गारशकटी २ 
यह्‌ समानलिङ्ग हैं ॥ हसन्ती २॥ २९ ॥ हसना 2 ॥ 
wat तु पाकस्थानमहा- | -प्यथ न खरी स्यादेगारो- 

नसे । | अंगरेका नाम 2a १ ॥ 
रसोईके स्थानके नाम ३-रसबती | eae । 

१ ही २ महानस ३ Il जलते हुए काण्ठके नाम २-अलात 
पोरोगवस्तद्ध्यक्ष+- १ उल्मुक २॥ 


रसोईके अधिकारीके नाम२-पोरो- 
गव १ तदध्यक्ष ( महानसाध्यक्ष )२ ॥ 
-सूपकारास्तु TST ॥ २७॥ 
-आराठिका आन्धासेकाः सूदा 
औदनिका गुणा; । डर 
रसोइयोंके नाम ७-सूपकार $ | ९ 
बलव २ ॥ २७ ॥ आरालिकरेआन्ध- | स्वेदनी २ ॥ EE af 
सिक ४ सूद ५ औदनिक ६ गुण७॥ | आलिक्षरः स ES 
८ बड़ के = 
पिकः विको भक्ष्य माठ ( बड़ा घडा 
आपूपिकः कान्दावेको भर कि a 
कार इमे त्रिषु ॥२८॥ अलिज्ञर १ He 
पुआ आदि बनानेवाछेके नाम २- ee : ae 
आपूपिक १ कान्दविक २ सक्ष्यकार रे॥ se -ककरी 
ये शब्द तीनों लिङ्गम होते हैं ॥२८॥ | ^ I 
अइमन्तमुद्धानम धिश्रयणी चु- | पिठरः स्थाल्यु वाला 
छिरन्तिका | बटलोईके नाम ४- 
चल्हेके नाम ७-अइमन्त १उद्वान | SET रण्ड a 
2 अधिश्रयणी ३ alee 2 अन्तिका५॥ -कलदास्तु अड्‌ 9 


क्लीबे5म्बरीप ज्राष्टी- 

भाड़के नाम २-अम्बरीष १आष्ट २ 

_ना कन्दुवी स्वेदनी ख्रि 
यामू ॥ ३० ॥ 

कढाईके नाम रेकन्द ( 
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(2) र्वज्ञापन ¦ 
नाम, गि. 
कुमारसम्भव-महाकवि कालिदासकृत और मलिनाथक्ृत संजीवनी- 
टीकासमेत | इसमें-पा्वतीजीकी उत्पत्ति, ब्रह्माजीकी तारका- 
सुरसे क्लेशित देवांको शिक्षा, मदनदहन, रतिविळाप, पार्वतीके 
तपका उदय, पावेतीका शिवजीसे विवाह करनेके निमित्त 
हिमवान्‌के पास सप्तऋषियोंकों भेजकर विवाहका निश्चय 


0] 


> 


और शिव-पावेतीजीका विवाह विधिपूर्वक वर्णित है, .... १- 


कृष्णलीलामृतकाव्य-ओर भक्त मनोरज्ञनी.... 

कृष्णकणांम्रतकाव्य-( बडाही सरस भक्तिमय हे ) .... 

काष्णिकण्ठाभरण-काष्णिगोपालदास विरचित । नरोत्तमीय टीका 
तथा अमरेश्वरीय-टिप्पणीसहित | इसमें भुजङ्गप्रयात, रत्न- 
दशक) तोटकरत्न दशक आदि दश दशक हैं | और श्रीकृष्ण- 
भगवानकी स्लुतिके साथ २ ऐसी उत्तम कविता है कि पाण्डि: 
तोंका मन मुग्ध हो जाता है । 


गीतगोविन्द -राधाविनोदसमेत-संस्कतटीका तथा भाषाटीका सहित । 


रु. आ. 


इसमें जयदेवगोस्वामिकृत अतिललित संस्क्रतमें रागमय राधा- . 


AN a 


कुष्णका प्रममयभाक्तका गानका चाज विद्यमान हं । गान- 
विद्या जाननवादाका अवश्य सग्रह करना चाहिये | यह 


भगवानको अत्यन्त प्रिय है, .... ठक डा 
गीतगोबिन्द-मूलमात्र र ae hats Sete 
गुरुपीयूषलहरी-गुरुनानकसाहवका वर्णन .... BY a 
घटकपरकाव्य-भाषाटीकासमेत, >> FE i 
दशकुमारचारित्र-( dead ) टीका व टिप्पणीसहित .... कर 
दशकुमारचारित्र-भाषाग्रन्य-राजकुमारादि दश कुमारोंकी अपूर्व 

रोचक देशाटनीय विचित्र कथा वार्णत है .... ...; 
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विज्ञापन । (३) 
चाह की. रु. आ. 
दृष्टान्वशातक-दोहा-भा० टी० इसके कोक, दोहोम यह विचित्रता 
Ne Tea = ०७ ~ 
है कि Gated दृष्टान्त और उत्तराद्वेम दाष्टीन्त क्रमसे कहे 


गये ह ee x Bi «०००५ ०-३, 
नलोदयकाव्य-संस्क्ृतटीकासहित | इसमें महाराजा नल और दमय- 

न्तीका रोचक चारित्र वार्णित हे 22 ets 
पद्यमुक्ताबली-इसके 'छोकाके आदिसे क्रमसे स्वर व्यंजनांके अक्षर 

आते हैं | यद्यपि छोटा है किन्तु देखने योग्य हैं .... ०-१ 
पन्चतन्त्र-मूलमात्र | विष्णुरामाकृत deme.  .... .... १-१२ 


पञ्चतन्त्र-विष्णुशमोक्ठत और to ज्वालाप्रसादजीमिश्रक्रत सुबोध 
भाषाटीकासमेत । यह मित्रभेद, मित्रसंप्राति, काकोळकीय; 
लब्धप्रणाश, अपरीक्षितकारक इन पांच तन्त्रॉमे नीतियुक्त 

सर्वोत्कृष्ट हे ल ण Ll... ती 
तृहरिशतक-नीति, श्रङ्गार तथा वैराग्य संस्कृत टीका तथा भाषा- 
टीका समेत | इसके नीतिशतकमे-निन्दाप्रशसा) विद्वत्मशंसा, 
मानशौर्यप्रशंसा, दुर्जननिन्दा, सुजनग्रशंसा, वैयेप्रशंसा, 
Sandia, कर्मप्रशंसा और £गारशतकमे-मड्चलुवरणन, 
दुविरक्तवर्णन, खीपरित्यागप्रशंसा, योवनप्रशंसा, कामिनग्रहण- 
सुविरक्त और वैराग्यशतकमें-तृष्णाधिकार, मदनविडम्बन, 
विनयोंका रूपतिरस्कार, दुजेनपुरुघौंकी निन्दाहास्यका वर्णन) 
भोगपद्धाति, कामनिवेंदताका स्वरूप इत्यादि वर्णन देखने ही 

योग्य हैं. 0 १-१२ 

अक्तिरत्नावढी-श्रीमद्वागवतोद्धुत CIA: sae १-४ 
महावीरप्रसाद द्विवेदिकृत भाषाटीकासहित | 


भामिनीविलास-पं० 
शरेगारविळास, करुणाविलास तथा 


इसमे-प्रास्ताविकावेलास, 
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(3) विज्ञापन । 
नाम, “ की. रु. आ, 
शांतिविलासादि अत्यन्त रोचक विषय हैं, पंडितोंके देखने 
योग्य हे. = We: es oy 
भोजप्रवन्ध-मूल | eases | इसमें भोजराजाका चरित्र राजनीः 
तिसम्बन्धी भली भांति वर्णित है. Ee wos ०-१२ 
भोजम्रबन्ध-पं० इयामसुन्दरलार त्रिपाठीक्ृत भाषार्टीकांसमेत .... १-६ 
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